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धन्यवाद-श्रव्छान 


२३ जनव्ररी १९६९ को घर्मपत्नी श्रीमती सावित्रौदेवौ का, ६९ वर्षकी 
अवस्था नें, स्वर्गवा्हो गया। उन को पवित्र स्मृति मे ग्रन्थकर्ता ने श्वीमती 
साविव्रीदेवी घमं ट्रस्ट, दिल्टी, को स्थापना की, जिस की नियमतः रजिस्टरी 
१५ दिसम्बर १९७० कोहो चुक्ौ ह । रोगियों, विधवाओं को सहायता, छात्रों 
की सहायता ओर प्रोत्साहन जैसे उदहेद्योंके साय उस का एक उदेश्य हिन्दी 
अथवा हिन्दो ओर संस्कृत मे घमं ओर संस्कृति-विषयक्र पुस्तकों का प्रकारान 
भीहं। 

इसी दृष्टि से ग्रन्थकर्ता ने हिन्दौ अनुबाद-सर्हित्त अपनी पृस्तक “जीवन-ज्योति' 
का सर्वाधिकार ओर स्वामित्व उपर्युक्त धर्मं ट्स्टके नाम समर्पित कर ` 
दिया हं । 

वड़ो प्रसन्नता ह कि ट्रस्ट को अनुमति से मेरे द्वारा किये गये प्रस्तावको, कि 
उक्त ग्रन्थ का प्रकाशन ओर वितरण सुप्रसिद्ध संस्था (भारतोय ज्ञानपीठ के दारा 
टो, भारतीय ज्ञानपीठ के अधिकारियोने स्वीकारकर ल्ियाह। ैँस्वयंको 
उन का अनुगृहीत मानता हूं । 

यह भै विष ङ्प से उन महानुभावो के प्रति अपना हादिक धन्यवाद- 
प्रकारानं करना अपना कत्य समक्ता हं, जिनसे इस ग्रन्थके तयार करने में 
भौर मुद्रण आदि में प्रोत्घाहन ओर साहाय्य प्राप्त हुआ हं । 

ग्रन्थक प्रारम्भ सें दिये गये श्रद्धेय श्रौ काकासाहेव कालेलकर के शुभाशंसन 
से प्रतीत होगा करि उन्होने हिन्दी अनुवाद-सहित ग्रन्य के प्रकारान में विशेष रुचि 
कट की थी । वास्तवमे उन्हींकीप्रेरणाते ग्रन्थक मुद्रण आदि में निम्न- 
निदिष्ट सञ्जनों से सहायता प्राप्त हुई है । इसलिए सर्वतः प्रथम उन्हीं के प्रति 
अपनो नस्र कृतज्ञता ओर घन्थवाद को प्रकट करना अपना कर्तव्य समञ्चता कै | 
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कलकत्ता के सुप्रसिद्ध देशभक्त, अनेक विद्या-संस्थाओं के संस्थापक तथा 
संचाकक, पद्मभूषण श्री सीताराम सेक्सरियाने पुस्तकके मृद्रण ओौर प्रकाशन 
मे जो लगातार र्वि हं ओर उस के लिए अच्छी आर्थिक सहायताभीदी है, 
तदथं मे उन का हादिक धन्यवाद करता हूं । 


श्री सेक्ससियाजो की प्रेरणासे वंगा पेपर मित्स के डाइरेक्टर, घर्मलील 
श्रौ हनुमानप्रसाद जी धानुकाने पुस्तककी छपाईके किए वद्या कागज देने 
काजो अनुग्रह्‌ कियाहे, उसके लिए उन के प्रति मेरा अत्यन्त घन्यवाद है| 

अन्त मे, पुस्तक के गुद्ध ओौर सुन्दर टंगसे छपवानेमें प्रिय मित्र आचीर्य 
श्री सीताराम चतुवेदीजीने जोवड़ी कृपाकी है, उसके च्िएमैउनका 
विरोेष अनुगृहीत हं । 


मंगल भवन, -- मंगलदेव श्यास्त्री 
२४/६ दाक्तिनगर, ( मुनि मेधातिधि) 
ल्ली-७ 


१६।१२।१६७१ 
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पद्य-विभषर श्राचायं श्री काका साहेव कालेलकर का 


षाभाशसन 


| 


मं जो पुरुषां 
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...हमारे सारे श्रधःपात के एतिहासिक कारण श्रनेक हं । किन्तु प्रजामानस 
रपायंहीनता फैल गयी उसका मुख्य कारण तो दाशनिक ही है 1... 


इसलिए संकूचित श्रौर सदोष जीवनदृष्टिं को टालने के लिए ज्ञामक 
शाख्-वचनों को वाज्‌ पर रखकर जीवन की उन्नति, राष्ट्रका उत्कषंश्रर 
समन्वय-करारौ वीरोचित संगठन की प्रेरणा देने वाले नये राञ्ज वचनो की 
श्रावद्यकता थी । 

यह्‌ माङ्ल्य-व्रधंक काम॒ संस्ृत-विद्या के प्रकाण्ड पण्डित श्री मङ्गलदेव 
गाली ने श्रपनी युगानुकूल किताव “जीवन-ज्योति"" में किया है। इस ज्योति 
ने निराशा-ल्पी ्रन्यकार को हटाकर जीवन के उत्कर्षं की साधना का उपदेरा 
कियाद । 


.श्री मङ्कलदेव शास्ी समशातेटेँं किखारी दुःखमीमांसा ही वदलनी 
चाहि९ :--कि “स्वेच्छा से स्वीकृत दुःख तोतप ही है।"', “प्पुरुषार्थी लोगों 
को उन्नति के लिए दुःखे कौ सोदरी चद्नी पड़ती है 1", “सृषटि-विधाता भगवान्‌ 
ने सुख श्रौर दुःख दोनों सटेतुक निर्माण क्ियिदहें। हमारे जीवनम दोनोंकौ 
ग्रावश्यकता है ।'* जीवनमें दुःख नहीं होता तो पुरुषाथंको प्रेरणा भी क्षीण 
हो जातो । 

व्यक्ति श्रौर समाजका परस्पर सम्बन्ध समभाते हए उन्होने “"दाशंनिक 


व्यक्त्वाद'” का सुन्दर ढंग से खंडन किया है । भ्रौर केवल जीव-रिवका ही 
नही, किन्तु व्यष्टि-समष्टि का ( व्यक्ति भ्रौर समाज का ) सामंजस्य, उन्नति, 
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उत्कषं श्रौर विश्वात्मैकत्व-भावना के लिए स्वार्थ, लोभ, संकरुचितता श्रोर 
विलासिता का संयम करके विश्वसेवा का -रुषाथं करना कितना भ्रावदयक है, 
यह्‌ सव यहां बताया है । 


जिस तरह के जीवन-दशंन की श्रावद्यकता हमारे देश के लिए 
ग्रौर दुनियाके लिएमेनेमानलीदहै, उसी का विस्तार इस जीवन- 
ज्योति मे पाकर मुभे परम सन्तोष हुभ्रा । 


दासी जी ने भ्रपनी षोडरा-कलायुक्त सारौ किताव संस्कृत-पद्योंमे ही 
लिखी है । इतना ही नहीं, किन्तु इस कल्याणकारी युगानुदूल जी वनदशेन की 
हर एक रद्मि का प्रारम्भ उन्होने अ्रनुकूल वैदिक वचनोंसेहीकियादहैं। यह्‌ 
उन्होने ठीक ही किया है 1... 

उन्होने भ्रपने ग्रन्थ का भ्राजकी सांस्कृतिक भाषा हिन्दी में भ्रनुवाद 
भी तेयार करके रखा हे । 


मे श्रागा करता हूंकि थोडेही दिनों म जीवन-ज्योति का यह्‌ 
युगानुक्ुल गओरर सस्कृतिपोषक जीवन-दहन राष्रभावा मे सव लोगों के 
लिए उपलन्व होगा 1... . 

एेसी शुद्ध ॒दारेनिक दृष्टि की पोषक इस जीवन-उ्योति का मे 
ग्रभिनन्दन करता हँ, स्वागत ्रौर पुरस्कार भी करता हँ ¦ 


'तलल्िधि' राजघाट, काक! क्ालेलकर 
नयी दिज्ली-१ १।८।१६६४ 


प्रक्करयरन 
( ईभ्लिक्न से हिष्दी में भ्रचुबाढ ) 


जीवन-ज्योति-नामक प्रकृत ग्रन्थ मानव-जीवन के दहन के संक्षिप्त 
प्रतिपादन के ङ्पमें लिखा गया है। इसकी यख्य विरेषता है कि यह्‌ 
क्तिसीमीप्रकारकौ सांप्रदायिक संकीरणंता की भावना से रहित दहे। 

ग्रन्यकार ने ग्रन्थ कौ रचना, सुललित संस्कृत पदयो मे, शाखीय 
प्रमाणो से समधित ्रपने श्राध्यात्मिक श्रनुभवके भ्राधारपरकीहे। 
पुस्तक नरनारायण के संवाद रूपमे लिखी गयी हे । उसमें प्रत्येक 
रिम (= प्रध्याय) कै प्रारम्भं प्रादिनकके रूपमे नर अ्रपनी जिज्ञासा 
उपस्थित करता है ग्रौर तदनन्तर उसी के भ्रन्तरात्मा-रूपी भगवान्‌ 
नारायण उसक्ता समाधान करते हू । पुस्तक का रचना-क्रम सावधानता- 
पूरवेक निर्धारित किया गया हे ग्रौर उसकी पद्यावली सरलतासे 
कृण्ठस्थ कौ जा सकती हे । 


ग्रन्थमे विशेष खूप से इस सिद्धान्तका प्रतिपादन क्या गया है 
करि विश्वव्यापी परमतत्त्व वास्तव में एक है श्रौर सर्वथा भ्रविभाज्य है; यद्यपि 
प्रानुषङ्क्िक तत्तद्‌ उपाचियो या प्रभावोसे प्रभावित तत्तद्‌ व्यक्तियों को विभिन्न 
ल्पों ते उसको प्रतीति हो सकती हँ । उदाहरणाथं, उस परमतत्त्व का साक्षात्कार 
भूमा, ब्रह्य, विशुद्ध भ्रानन्द, सामरस्य { = विरोधो की  एकरसात्मक स्थिति ), 
विश्वमाता भ्रथवा परमा प्रकृति, पराशान्ति, समन्वय ( = विरोधो मेँ सामञ्जस्य 
की भावना ), पूणं, श्रनन्तानन्त देश्यं श्रधवा परममाधुयं-इन रूपो मे हो 
सकता,है ॥ | 
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ग्र्थ का मुच्य रूप से प्रतिपादन यही दहै कि परमतत्त्व का साक्षात्कारही 
मानव-जीवन का प्रधान लक्ष्य) वास्तवमें इसी जीवन मेँ परमतत्त्व का 
साक्षाकार ही तत्त्वज्ञान का उदटेव्य होता है । 


इस प्रसद्धमे प्रन्थकारका कहना कि वैचारिक जगत्‌ में जीवन के 
सम्बन्ध में दो परस्पर-विर्द्ध दृष्ियां प्रचलित है| प्रथम तो निराशावादियों की 
दृष्टि है, जो जीवनको भ्रवसादमय, कोरा स्वप्नर्प, दाया के समान निःसार, 
भ्रथवा श्रान्त प्रतीतिकेल्पमेही देखती है ( तु° “संसारः स्वप्नमात्रोऽयं 
चलाः प्राणा धनं तथा । सुखं तत्र न पदयामि दुःखं तत्र दिने दिने 11'*}, जिसका 


 श्रन्त केवल श्रात्मत्व या श्रात्मचेतना के नितरां श्रपलप सेंहीहोतादै (तुर 


्रसुर्या नाम ते लोका श्रन्धेन तमसावृताः! तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्तिये के 
चात्महनो जनाः ॥'* } । 


साथही दूसरी दष्टिदहै, जो जीवन को, श्रात्मत्वके निषेधका क्षेत्र न 
मानकर, निरतिशय श्रानन्दके प्रकादके ङ्प सें श्रथवा श्रनन्तानन्त शाश्वतिक 
स्थिति में आ्आत्म-स्वरूप की भ्रनुभूतिके ख्पमेंही देखती है) 


उक्त दोनों दष्टियां मे, जहां पहली केवल श्रभावातक `, वहां दूरी 
सातिशय रूपमे भावात्मक है, जिसमे जीवन केवल श्रात्मानन्द का प्रकाश 
(=लीला) हीटै। एसी स्थितिमें जीवनमें जो शोक या दुःख का भान होता 
है, उसे सत्यकी स्पष्ट प्रतीति मे श्रहंकारःप्रयुक्त म्रवरोधया परिसीमन के कारण 
ही समना चाहिए 1 नेतिक दृष्टि से श्रात्म-विश्वाक्षका प्रभाव, वृद्धिका 
वैपरीत्य श्रथवा समष्टयाद्मक या सामाजिक मूल्यों के सम्बन्ध मं व्यक्तिगत 
मूल्यों को समुचित व्यवस्था के निर्धारण मे सहज दुवलता (या अक्तौश्चल ) 
ही उक्त श्रवरोधे ( भ्रथवा परिसीमन ) का कारण होता दै। 


ग्रन्थकार का दष्टिकोण सांसारिक जीवन की उवेक्षा नहीं करता, वयोकि 
उनका कहना है कि श्रादरशात्मिक जीवन का यह्‌ भरणं नदीं है कि मनुष्य शोक- 
बहुल तथा कर्मपरक सांसारिक जीवन का तिरस्कार कर देया उससे गुह्‌ मोड़ 


भ 
॥ 
॥ 
५ 
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ले । साधारणतया जिसको वैराग्य कहा जाता टै, उस्षपर उस श्रादर्गात्मक 
जीवन का श्रावार नहींहै। यह एक कठोर सत्य है श्रौर वीरता-पूवंक इसका 
सामना करना चाहिए । 

ग्रन्थ की सोलह रद्मियों में ग्रन्थकार उन सिद्धान्तो की व्याच्या करते हें 
जिनक्रे सच्चाई के साथ पालन करने से मनुष्य निचय ल्प से जीवन में सफलता 
कोपा सकता श्रीर जीवन्मुक्तिया दिव्य जीवन काभी श्रनुभवं प्राप्त कर 
सकता है। उन सिद्धन्तोंमें प्रमुख स्थान उस भ्राशावादी दृष्टिकोण काहे 
जो प्रका्च, भ्रानन्द प्रौर कल्पको जीवनका सारांश समता दै। 


यह्‌ संसार कायं-करारण-भावके नियम से नियन्त्रित है, जिसके मृलंमें 
देवी वि घान कार्यकर हो रदा है । परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि इस कमं-शाला 
की पृष्ठ-भूमिमें जो दिव्य श्रविष्ठाता स्थित है, श्रात्यन्तिक स्वातन्त्य ही उसका 
वास्तचिक स्वल्प हे । ्रन्थक्रार स्वयं कहते हं-- 


कायंकारणायो्मध्यवतिनी येकसूतता । 

ग्रन्तनियामिक। शक्तिः सेव विदवस्य मन्यते ॥ 

विधानं च विधाता च विधिर्वा सा निगद्यते। 

नामभेदः पदार्थस्य न स्वरूपं विभिद्यते॥ 
( जीवनज्योति १०।३३-३४ ) 
विर्व को पृष्ठभूमि में विद्यमान विधान श्रौर नियन्वण करनेवाला परम 
तत्त्वं ( या विधाता ) दोना वास्तव मेँ भ्रभिनदहें। एक दृष्टिसे जिसको हम 
नियन्नरण-ल्प कठोरता समते है, वही दूसरी दष्ट से कर्णा का श्रनन्त-प्रवाह- 
ङ्प दीखता दै 1 ब्रह्मचर्य, ्रात्म-संयम श्रौर ्रात्म-शुद्धि को कठोरता की चित्तके 
स्वस्थ विकास क्रे लिए वैसी ही प्रत्यधिक उपयोगितादहै, जेसी कि परोपकार 
भावना की तथा कच्णा कै स्वच्छन्द प्रवाह की । चारित्य-निर्माण के लिए 
सत्य, वैयं श्रौर संतोष कै गुण उसी तरह भ्रावश्यक ईँ, जिस तरह कि ्रात- 
संमान की उदात्तता श्रौर विनय-माव की नग्नता । सतत-जागरूकता, 
कर्तव्य-परायणाता श्रौर कठोर श्रात्म-परीक्षण स्वस्थ ( == निर्दोष ) जीवन के 





{^ & ४ 


लिए वैसे ही भ्रनिवायं रूप से ्रावश्यक है, जेसे सरल भाव से युक्त धद्धा भौर 
निष्कपट भ्रात्म-समपंण । नियम-पू्वंक तत्परता से पालन तिये जाने पर ये सव 
गुण जीवन में ढता श्रौ र सौन्दयं दोनो का संपादन करते हें 1 


मै समता हं कि प्रकृत ग्रन्थ के विदिष्ट स्वरूप का सामान्य परिचय मेने 
ऊपरदे दिया है इस प्रकार के ग्रन्थ की विशेष उपयोगिता उन लोगों 
के लिए है जो सांसारिक जीवन मे रहते हृए साथ ही श्रात्मसाक्षात्कार 
ग्रौर म्रानन्द के मागं पर श्रागे वदना चाहते हैँ) प्रजो इसमागंमें 
रागे बढ चके है, उनको भी इस श्रन्थ के ्रध्ययन से श्रवद्य पर्याप्त लाभ 


होगा । 


संसार को वतमान स्थितिमे में हृदय से चाहता हँ किं इस भ्रन्थ 
का भ्रधिक से श्रधिक प्रचार हो । ग्रन्थ वास्तव में इस योग्य है । 
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ह पद्यविभूषर 





प्रस्तावना 


ग्रन्थ छो वुषुभुलि 


श्राज से ६८ वपं पूवं, १६०३, प्रकृत प्रन्थकारने गुरुकुल में प्रविष्ट 
होते हए, उपनयन-वेदारम्भ संस्कार के अनवसर पर, ब्रह्मचयं-त्रत ग्रहण करते 
हए यनज्ञाम्नि के साक्ष्य में इस मन्त का पाठ किया धा-- 


"“प्रों यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा श्रसि । श्रम्‌ 
एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भ्रुयासम्‌ ॥” 
( पारस्क रगरृह्यसूत्र २।४।२ ) 
[ अर्थात्‌, हे भ्रग्निदेव जेते तुम देवों मे यज्ञ-रूप निधि के रक्षक हो, 
उसी प्रकार मँ मनुष्यों में वेद-र्प निधि का रक्षक वनरु-एेसा भ्राशीर्वाद मुभे 
दीजिए ! | 


तबसे हौ वेदाध्ययन की भावना हृदय में बद्धमूल होने लगी । यथा- 
चिधि ्राषं-पद्धत्ि से वेद-वेदाङ्घ के श्रव्ययन में मन लगाया । सोभाग्यसे १६०८ 
सेतो प्रायः बरावरही वेद श्रौर वैदिक वाङ्मय का श्रध्ययन, मनन श्रौर 
स्वाध्याय चलता रहा है । भ्ननेक वैदिक ग्रन्थो की रचना श्रौर संपादन उसी का 
प्रानुषद्कधिकं परिणाम ह) 

इस श्रनवरत वैदिक स्त्राध्याय की एक एेसौ गहरी छाप मन में बेठ गयी 
टै किं उठते वेठते प्रायः उसका ध्यान भ्राता रहता है । उस स्वाध्याय से एक 
ठेसा श्रद्ध प्रका भिला है, जिसको परम्परा चिरकाल से प्रायः विलुप्त हो 
गयौ धी । 


# 6 0 ` (ती 
9.0 + 


श्यै + \ ५9 "= ए कि +4 4. 


[२ 


वेद एसे धरातल पर हमे ले जाते है जो मानव-मात्र के लिए श्रनवरुद्र है; 
पर संकुचित सांप्रदायिक विचारघारा की गति वहाँ नहीं है।१ 

स्वभावतः क्रमशः यह तीव्र प्रेरणा होने लगी कि “सवंजनहिताय' श्रथवा 
विदवकल्याण के लिए उस श्रदमृत प्रकाश को जगत्‌ मे फैलाया जाय । 
“रहिममाला, श्रमृतमन्यन', (भारतीय संस्छृति का विकास" ( वैदिक धारा 
तथा भ्रोपनिषद धारा ) इन ग्रन्थों का उद्गम उसी प्रेरणा-सोतसे हुभ्रादै। 





उसी प्रेरणा का कदाचित्‌ चरम विकास पाठकों को इस जीवनज्योति 
मे मिलेगा । 
न्थ का वैश्चिष्व्य 
'"यज्ञा विदवस्य शूतस्याहमस्मि यदास्तमः' 
( श्रथवंसंहिता ६।५८।३ ) 
( भ्र्थात्‌, मे समस्त प्राणियों का यःस्वरूप हूं; मेँ श्रत्यन्त यचवाला हूं । } 
“पुरुषो वै प्रजापतेन दिष्टम्‌" ( शतपथब्राह्मण २।५।१।१ ) 


( भ्र्थात्‌, मनुष्य प्रजापति श्रथवा परमेदवर के सवसे श्रधिक समीप दह 1 ) 















१. वेदों के विषय में हमने भ्रन्यत्र ( तु० जीवनज्योति ११1५ ) चिडा है-- 
सत्यविद्याप्रतिष्ा ये वेदा उक्ताः सनातनाः । 
तेषां स्थितिदितायेव विश्वस्यास्य मता रवम्‌ || 
तथा च- | 
इन्द्रियार्थेप्वसक्ता ये प्राप्ता भ्राव्यात्मिक्रीं स्थितिम्‌ } 
स्वार्थंदष्टिमतिक्रम्य विश्वतादात्म्यमाध्रिताः ।! १॥ 
सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं तपः । 
सत्यमेव परं लक्षयं येषां त॒ ऋषयो मताः 1! २॥ 
त एव ऋषयः साक्षात्‌ पश्यन्त्यार्घण चक्षुषा । 
अ ` यदेतत्पावनं ज्ञानं दिन्यलोकादुमागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
`  देशकरालानवच्छिन्नं वेदशब्देन संज्ञितम्‌ । 
तदेतदमृतं नूनं  विश्वकल्याणसाघनम्‌ ॥४॥।. 
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इत्यादि श्रुततियों के अनुसार मानव श्रौर मानव-जीवन को महिमा का 
उत्कर्षं विद्वानों से चवा नहीं दै । 

उसी मानव-जीवन का तात्िकदष्टिसे क्यास्वल्पदटै? क्या लदयदै ? 
उसकी प्राप्ति इसी जीवनमेंकंत हो सक्तीदै? उष प्रा्िमे कौन-कौनसे 
विघ्न श्राते टै श्रौर उनका प्रतीकार कैसेटो सकतादै? इत्यादि प्रतिपाद्य 
विपयों को लेकर ही सुश्यतया इस ग्रन्थ की प्रवृत्ति हुई हे । 

पर इस प्रकारके विषयों का प्रतिपादन तत्तत्‌ सांप्रदायिक ग्रन्थों मेंभ्रौर 
विभिन्न दालंनिकं निवन्ोमें भी किया गया दहै ? इस स्थिति में इस ग्रन्थ का 
उनकी श्रपेक्ना श्रपना वैदिष्टच व्या है? यह प्रन उठ्तादटै। इसी प्रदनका 
समाधान करने का यहाँ नीचे हम प्रयत्न करेगे । 


जीवन वे श्राश्चावाद 


कहने कौ भ्राव्यकता नहीं ह कि इवर चिरकाल से भास्तीय विचारधारा 
मे सानव-जीवन के विषय में- 
““सं सारः स्वप्नमात्रोऽयं चलाः प्राणा धनं तथा । 
सुखं तत्र न पदयामि दुःखं तत्र दिने दिने॥" 
( अ्रथतत्‌. यह्‌ संसार स्वप्नमात्रदहै। प्राण श्रौर धन-संपत्ति चलायमानं 
हँ । वहाँ मुके युख नदीं दिखायी देता, पर दुःख प्रतिदिन देखने में भ्राता है । ), 
“मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवनमुच्यते बुधैः ।" 
( रघुवंश ८८७ } 
( भर्थात्‌, चरीरधारिथों के लिए भरण स्तरामाविक है, जीवन एक 
अ्रस्वाभाविक घटना ह ), 
"यह्‌ संसार्‌ दुःखभय हे, भ्रौर इसीलिए हेय भ्रोर भ्रसार है ।*, 
"जीवनं कारागार के सहश केवल बन्ध-स्थान है ।' ५ 
१. * तु “भवबन्धविमुक्तये, “संसारकारागृहमोक्षमिच्छोः” ( विवेक- 
चूडामणि ६८, २७३ ); 
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इसी प्रकार को श्रवसाद-जनक भ्रौर निराश्चामय हीनदष्टि की परम्परा 


रहीदटै। इसी दष्टिको श्राधार मान कर प्रायेण विभिन्न सांप्रदायिक भ्रौर 
दाशंनिक विचार प्रवृत्त हृए हैँ । 


चे 


के स्थानम यहु जीवन खष्टिकर्ता परमेश्वर 
का महान्‌ प्रसाद हे", “उसका उत्तरोत्तर ग्रनन्त उत्कषं ही मानव- 
जीवन का परम लक्ष्य है", उस लक्ष्य की प्राप्ति इस जीवनमें हीकीं 
जा सकती हे", मानव-जीवन के सम्बन्ध मे एेसी प्राल्ावादिनी इष्टि का 
प्रतिपादन ही इस ग्रन्थका प्रथम वैशिष्टचय है । 


उपयु क्त विचारधारा 


इस सम्बन्ध में ्रन्थ के निम्न-निदिष्ट उद्धरण द्रव्य है 
“राशा सर्वोत्तमं ज्योतिनिराशा परमं तमः" { १११५ ) 
( भर्थात्‌, भ्रागा स्वेत्तिम ज्योति है रौर निराशा घोर प्रन्धकार्‌ है ); 
“जीवनं परमोक्कृष्टः प्रसादो जगतीपतेः" ( १।१८ ) 
( भ्र्थात्‌, जीवन जगत्लष्टा परमेश्वर का परमोक्छृट प्रसाद टै }, 
““भरूतानामुदिधीषंव छष्टेरस्या असंशयम्‌ । 
कारणं करुणाम्‌ला स्वयम्श्रपरमात्मनः | (१५२८) 
( भ्र्थात्‌, इसमे सन्देह नहीं कि स्वयम्भर्‌ परमात्मा की प्राणियों का उद्धार 
करने की इच्छा ही इससृष्टिका कारण दै श्रौर उस उददिधीर्षा के मूलमें 
भगवान्‌ की कर्णा ही हे ) °, 
“तदेतदमृतं पुण्यं पीत्वा पीत्वा रसायनम्‌ ¦ 
इहेव जीवने विद्वानु ब्रह्मभुयाय कल्पते ॥” ( १६।१५४ ) 
( भ्र्थात्‌, जीवन के सम्बन्ध मे उक्त दृष्टि रसायन-रूप पवित्र प्रमृत कै 


समान ठै । उसका बरावर पान करके विद्वान्‌ इसी जीवन मे ब्राह्मी स्थिति 
को भ्राप्त कर सक्ता) । 


१. तु° "नूनं स्टिरदेषा करुणावच्णालयेन देवेन । कल्थाणकामनाभिर्जविनां 
निमितास्माकम्‌ ।1'* ( जीवनज्योति १०।६८ )} 
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इसो प्रकार ग्रन्थ मे श्रतेकव्र जीवन के विषयमे भ्रा्ावादिनी दष्टिको 
श्रपनाते हुए, इस विचार की श्रोर संकेत किया गया है कि यह्‌ ससार, कारागार 
के सहश एक वन्ध-स्थान न होकर, बच्चों के सवंतोमूख विकास के लिए 
जसे विद्यालयों का निर्माण किया जातादै, उसी प्रकार हमारे उत्तरोत्तर 
विकास के लिए उत्पन्न करिया गथा टै । इसलिए, जीवन की समस्याश्नों के भय 
से श्रपने कर्तव्य कर्मो को उपेक्षा करके भिथ्यासंन्थास कौ भ्रवृत्ति के स्थान मे, 
कतव्य की भावना से भ्रयवा श्रनासक्त बुद्धि से भ्रपने कतंव्यों का पालन ही ह्मे 
करना चाहिए , इसी में हमारा कल्याण निहित हे । 


उपयुक्त मोलिक्त सिद्धान्तके श्राधार पर ही जीवन-सम्बन्धी समस्याश्रों 
का समाधान इस ग्रन्थमें कियागया है। जसा ऊपर कहा दहै, यही उसका 


प्रथम वैरिष्टय है । 
इःल-सीसलांसा 


उप्ुक्तं मौलिक ष्टि से सम्बद्ध ही ग्रन्थ का दुःख-विषयक विचार है। 
दुःख-मीमांसा-नामक् द्वितीय रदिमिमें जिस नवीन दष्टि-कोणसे दुःख पर 
विस्तृत विचार किया गया है, उसको भी हम इस ग्रन्थ का एक वैशिष्ट्य कहु 
सकते हें ! 

“यह्‌ संसार दुःखमय है, श्रौर इसीलिए हिय ्रौर भ्रसार है ।", “दुःखमेव 
सवं विवेकिनः" ( योगसूत्र २।१५ ) ( भ्र्थात्‌, विवेकी पुरुष के लिए सब कुं 
द्ःख-र्प ही है), “बाधनालक्षणं दुःखम्‌ । तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगेः 
( न्यायसूत्र १।१।२१-२३ ) ( अर्थात्‌, वाधना प्रथवा पीडा को ही दुःख समरूना 
चाहिए श्रौर उसमे श्रव्यन्त दछुटकारे को दही श्रपवगं या मोक्ष कहते ह), 
“श्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथैः '' ( सोख्य-सूत्र १।१ ) ( अर्थात्‌; 
श्राध्यात्मिक, प्राधिदैविक श्रौर भ्राधिभौतिक इन तीन प्रकार के दुःखोंको 
अत्यन्त निवृत्ति ही मनुष्यं का ब्रत्यन्त पुरुषाथं है ) । दुःख के विषयमे हमारी 
परम्परागत दृष्टि ेसी ही रही दै। 


2 + + 
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उसी दुःख के विषय में उक्त दुःख-मीमांसा के प्रसद्धमें मुख्य रूप से जिन 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है, वे ये है-- ` 


( १) सृष्टिकी योजनानें दुःख की प्राप्ति निष्प्रयोजन नहीं हो सकती; 
(२) दुःखों को कायंसिद्धि में भूमिका-माच्र ही समभना चाहिए; 

( ३ ) स्वेच्छा से स्वीकृत दुःख तपदहीहोता दै 

( ४ ) मनुष्यों कौ समुन्नति में दुःख सोपान-ल्प ही होते है; 

( ५) महान्‌ पुरुष दुःखों का स्वागत ही किया करते हैं| 


स्पष्टतया दुःख के सम्बन्धमें इस नवीनं दष्टिका प्रतिपादन भी म्रन्थका 
एक वेरिष्टचय टै 
इस सम्बन्ध में ग्रन्थ के निम्नस्थ पद्य विदोष ख्पसे द्रष्टव्यं हँ 


““तत्रेवं सति लोकेऽस्मिन्‌ दुःखावस्थेति या मता । 
सप्रयोजनता तस्या नूनं नैवात्र संचयः ॥" 


( भ्र्थात्‌, इसलिए संसारम जिसको दुःख कौ श्रवस्था माना जाता दै 
उसका ईश्वर की दृष्टिमें कोई न कोई प्रयोजनं भ्रवदध होता है, यही मानना 


चाहिए ) 


6 “उत्तरोत्तरसुत्कृष्टभ्रगतावृत्युकस्तु यः । । 
क: दुःखानां स्वागतं कूर्वस्तत्तवज्ञो नावसीदति 11 

 (्र्थात्‌, तच्वज्ञानी मनुष्य, जो श्रपने जीवन मे उत्तरोत्तर उच्छृष्ट उन्नति 

= 







` कै लिए उत्सुक रहता है, दुःखों का स्वागत करता हृभरा उनसे विवाद को नहीं 


प्राप्त दोता) 


भ ष ९० ॥ 
रि 


न्ह * < 
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"दुःखं वे दुःखरूपेण तावदेव प्रतीयते 
यावत्‌ परिप्रहस्तस्यानिच्छयेव विधीयते ।'" 


( दुःख दुःख-रूप से तभी तक प्रतीत होता है, जव तक उका ग्रहण 
भ्रनिच्छासे ही किया जाता है ) 
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““दुःख चेत्स्वेच्छया प्राज्ञः प्रसन्तेनान्तरात्मना । 
ग्रादत्ते, तत्तपोरूपमाधत्ते, नात्र संदायः ॥" 

( ध्र्थात्‌, यदि बुद्धिमानु मनुप्य श्राये हृए दुःख को स्वेच्छा-दुवंक प्रसन्न 
मनसे स्बीकार कर लेता है, तव वही दुःख उसके लिए निःसन्देहतपकारूप 
धारण कर लेता है ) | 

“नूनं तपांसि कृच्छ्राणि शाखरोक्तानि विधानतः । 
ग्राचरन्त्यात्मनः युद्धय श्रद्धया ये मनीषिणः ॥" 

( श्र्थात्‌, लासो म ॒भ्रनेकानेक छच्छातिक्रच्छ त्रत श्रादितषोंका विघान 
किया गया है जो बुद्धिमान्‌ हैँ वे श्रात्म-गुद्धि के लिए उनतपोंकाक्द्धासे 
विधिपूर्वक पालन किया करते हें ) ¦ 

““तत्रैवं सति लोकेऽस्मिन्‌ दुःखावस्थेति योच्यते । 
नूनं सास्मदधितायैव नोद्धेगाय मनीषिणः ॥'” 

( श्र्थात्‌, उपयु क्त वस्तुस्थिति के कारण, लोक मेँ जिसको दुःखावस्था कहा 
जाता टै वहु निश्चय ही हमारे कल्याण के लिए होती है, एेसा मानना चाहिए । 
समदार लोग उससे उद्विग्न नहीं होते ) 

( २।१३,१६,२४,२५,२६,३३ ) 


व्यष्टि ~ श्रौर खयष्टि-हष्डियों क्ता सालञ्जघ्य 
( इस विषय का प्रतिपादन ग्रन्थ की पन्दरहवीं रमि मे क्या गयादे) 

भन॒ष्य-जीवन का परम ल्य न्या टै रौर उसकी प्राप्ति केसे की जा सकती 

है? इस प्रदन कै सम्बन्ध मैं हमार परम्परागत दष्ट व्यक्तिपरकही रही ठे । 
“एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोऽनुभुङ्क्तं सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ 
व्यब्टेरेताच्यी दृष्टिः पारस्पयंक्रमागता। 
वन्धमोक्ष्रवादोऽपि तामाधिच्येव तिष्ठति ॥ 

( जीवनज्योति १५।७.८ ) 
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( ्र्थात्‌, प्राणी (मनुष्य ) ्रकेला पैदा होता है श्रौर श्रकेलाही 
मृत्यु-्रस्त होकर प्रलीन हो जाता है । अपने सुङृत भ्रौर दृष्कृेत (= पुण्य-पाप ) 
का फल भौ वह्‌ श्रकेला ही भोगता है । व्यक्ति के सम्बन्ध मेँ यही दृष्टि परम्परा से 
चली श्रा रही है। बन्ध श्रौर मोक्ष की व्यवस्था भी इसी दृष्टि पर ्राधित है । ) 

तत्तत्‌ संप्रदायो ्रौर दर्शनों ने प्रायेण इसी व्यक्ति-परक हृषि का श्रवलम्बन 
कियाद 


इस सम्बन्ध में इस ग्रन्थ कौ इष्टि बहुत कुचं उक्त हृष्टि से भिन्न है । इसके 
म्रनुपार व्यष्टि समष्टिके विना नहीं रह सक्ती} व्यष्टि सखमष्डि परर श्राध्रित है 
श्रौर उसका कल्याण समष्टि के साथ उपकर सामञ्जस्य मं ही रहता) इस 
सम्बन्ध में ग्रन्थ का प्रतिपादन इस प्रकार ह~ 
“यष्टीनां जीवनं तस्मादु व्यापारः स्थितिरेव च । 
यथा सरसि मीनानां सभष्टावाधितं तथा॥ 
समष्टया तेन व्यष्टीनां किच्छ तासां परस्परम्‌ । 
सामज्ञस्यं समत्कृष्टः परमं लक्ष्यञ्ुच्यते | 
समषयाः कायंकरणे व्यष्टीनामेकतानता | 
घमस्य वस्तुतो मलमाहुस्तस्मान्मनीषिणः ॥! 
तस्यामेव स्थितौ तिष्ठन्नदेतं स्वपरार्थयोः। 
तत्त्वतो मन्यते विदह्वानजिदयेनैव चेतसा 11" 


( १५।३६-३६ ) 


( श्र्थात्‌, इसलिए व्य्टियों का जीवन, व्यापार श्रौर स्थिति, तालाब में 
मछलियों के ( जीवन श्रादि के ) समान, समष्टि में ही श्राधित होतेह! इस 
कारण से व्यष्टियों का समष्टि के साथ, तथा व्यष्टियों का परस्पर भौ, ससृल्छृष्ट 
सामञ्जस्य ही परम लक्ष्य माना जाताटै। इसीलिए मनीषी लोगं समष्टिके 


कायं के करने में व्यष्टियों की एकतानता को वास्तव मे धमं का मूल बतलाते है । 
उसी स्थिति मेँ स्थित हुभ्रा विद्धान्‌ निष्कपट भाव से स्वाथं श्रौर पराथ मै 
ध. 


== ध) 


स्तव मे श्रेत को मानता दे। 
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इस प्रकार समष्टि-द््ि की उपेक्षा न करके व्यष्टि-दष्टि श्रौर समष्टि-ष्टि 


दोनों के पारस्परिक सामञ्चस्य का प्रतिपादन भी रकृत ग्रन्थ का एक 
वेष्टय है । 


तत्वमीर्लांसा 


( ग्रन्थ की बारहवीं रशमि का यही प्रतिपाद्य विषय है ) 

ध्राध्यार्मिक क्षेत्र मे विश्वके मूलतत्त्व के. स्वर्पके विषय में भी विभिन्न 
धार्मिक सम्प्रदायो तथा द्ंनों में एेकमत्य नहीं है, यह बात विद्वानों से ची 
नहीं है । इस वैमत्य से न केवल जिन्ञासुत्रों के मन में हो उलभन पैदा होती है, 
किन्तु घार्मिक जगत्‌ में सांप्रदायिक संघषं का भी यह्‌ एक कारण है । इस सम्बन्व 
पे तत्त्वमीमांसा प्रकरण में जो विचार उपस्थित कियागयादहै, उसे भी इस 
ग्रन्थ का एक वैरिष्टय समना चाहिए । 


इस सम्बन्व में विशेषतः निम्नस्थ पद्यं को देखिए- 


"यतो शतानि जायन्ते यत्र तेषां लयो मतः। 
यदाश्रयेण तिष्ठन्ति तत्त्वं तन्तित्यमव्ययम्‌ । 
रुचिभेदाद्धियो भेदादथवा संप्रदायतः। 
तत्वस्य विषये दृष्टेभेंदः समुपजायते ॥ 
ददोनानि विभिन्नानि संप्रदायास्ततोऽपरे। 
सथरत्पन्नानि लोकेऽस्मिन्‌ दव्यन्ते यत्र तत्र वै॥ 
एकस्यैव प्रमेयस्य परिभाषान्तरं यथा । 
क्रियते शाज्ञमेदेन तथा तत्त्वेऽपि दद्यताम्‌ ॥ 


( १२।१३० २०-२१, २६) 
( धरात्‌, 


जिससे सन भूत उत्पन्न होते 8, जिसमे उनका लय होता दै 
प्रौर जिसके भ्राश्नय से वे वतंमान रहते है, वही नित्य भ्रविनाक्षी तत्त्व है । 
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मूल तत्व के विषय में जो श्रनेक द्यां पायी जाती हैँ, 

उनका कारण रचिभेद, वृद्धिमेद श्रथवा संप्रदायनेद ही दै 

संसार में जहां -तहां पाये जाने वाले विभिन्न दशनो 

म्रोर संप्रदायो की उत्पत्ति इन्हीं कारणों से हई है । 

एक ही पदाथं के लिए विभिन्नं शास्त्रों मे विभिन्न पारिभाषिक शब्द 


नियत कर लिये जाते हें | 
मूलतत्त्व के विषयमे भीरेसाही समना चाहिए ।) 





उक्त प्रतिपादन से, यह्‌ सष्टटै, नकेवलं सव सांप्रदायिक संवपं ही समाप्त 
हो जाता है, किन्तु साथ ही सव साम्प्रदायिक सिद्धान्ता में, जो भ्रापात्ततः परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत होति हँ, मौलिक एकता का दन भी होने लगता है श्रौर इस 
प्रकार उनमें पारस्परिक सामंजस्य का इड श्राघार मिल जाता; 

इस प्रसद्ध में ग्रन्थ के निम्नस्थ स्थलों को भी देखिए्- 


“कायेकारणयोसंध्यदत्तिनी येकसुत्रता । 
ध प्रन्तनियामिका शक्तिः सैव विदवस्य मन्यते ॥ 
1 विधानं च विघाता च विधिर्वा सा निगद्यते, 
= नामभेदैः पदार्थस्य न स्वरूपं विभिद्यते!" 
| ` ( १०।३३-३४ ) 
( भ्र्थात्‌, कायं श्रौर कारण के मध्यमे रहने वाली जौ एकसूत्रता है, उसी ५4 
को समस्त विश्वकी श्रन्तनियामिका शक्ति माना जाता) उसी कौ 'विघानः 
"विधाता" श्रयवा "विधि" कहा जाता है यह सम लेना चाहिए कि किसी 


[4 


पदार्थं के श्रनेक नामों के कारण उसके स्वरूप मे भेद नहीं श्रातारै।) 
(सत्यानां परमं सत्यं मलत्वं निगद्यते । 
शक्तिर्माता रिवो विष्णुः सत्यमोंकार एव वा ॥ 
= | कर्मवरो मर्वरो ब्रहयेत्यादिाव्दैः कथंचन 
तिक्रान्तं यदाहुः शब्दकोविदाः॥ =. 
ध  , (१६१६६१६७ 


न्क 
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( म्र्थात्‌, मूलतत्त्व को सत्यो का परम सत्य कटा जाता टै 1 शब्दसृष्टि को 
ग्रतिक्रान्त करके रहने वाले उसी मूलतच्व को शाब्दिक विद्धान्‌ शक्ति, माता, 
चिव, विष्णु, सत्य, श्रोकार, धम्म, कर्म, ईष्वर, ब्रह्म इत्यादि शब्दों द्वारा किसी 
प्रकार कहते ह । ) 


परम-लक्ष्थ-विषयष मोलिक्त दन्ता 


मूलतच्व कै समान ही, जीवनके परम लक्षय के सम्बत्ध में भी नाना संकीं 
दष्टियाँ प्रचलित हैँ । उनको लेकर भी तत्तत्‌ विचारो सें जो परस्पर विरोव फेला 
हरा हे, उससे कौन परिचित नहीं है ! उनके विषय मेँ भी तात्विक दृष्टिसे 
ग्रविरोध का प्रतिपादन इस ग्रन्थ का एकं वैरिष्टय हे 1 
इस सम्बन्ध में, उदाहरणार्थ, निस्नस्थ प्रतिपादन को देलिए- 
“भूमा ब्रह्म परा शान्तिः साम्यावस्थेकतानता । 
सामरस्यं परानन्दः सर्वेऽनर्थान्तरा इमे ॥" 
( १६।१२३ ) 
( भ्र्थात्‌, भूमन्‌, ब्रह्मन्‌, परा शान्ति, साम्यावस्था, एकतानता, सामरस्य 
श्रौर परानन्द ये सब शाब्द समानार्थक है; भ्र्थात्‌ ये सव दाब्दं एकं ही तत्त्व के 
द्योतक हैं । रः 
इसी प्रकार श्रापाततः प्रतीयमान सरव विरोध-स्थलों मे, यदि हम तात्त्विक 
दृष्टि से प्रचलित रूढ शब्दों के श्रन्तरिप्राय को बुद्धि दारा पकड़ने का यत्न 
करं तो, उन्म रहने बाला मौलिक श्रविरोध तुरन्त दष्टिगत होने लगता है । 
इस प्रकार की तात्विकं बुद्धि के उदय होने पर, सुथं के उदय होने पर अन्धकार 


चै 
4 #: ॥ श 
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कै समान, उपयु क्त सव विरोध स्वतः नष्ट हो जाते हँ । 


इम सिद्धान्तं का प्रतिपादनं भी प्रकृत ग्रन्थ का परम वशिष्ट है ॥ 


चारिज्य-संपत्ति 


जोवन-यान्रा में श्रौर विशेषतः श्रष्यात्म-मागं मे नेतिक दि भ्रौर चारित्य 
संपत्ति का भ्रत्यन्त महत्व है 1 विभिन्न धामिक संप्रदायो मे भ्रोर विभिन्न समाजो 





र | 


मे परस्पर सांमनस्य श्रौर वास्तविक सद्धावना की दृष्टिके परिपोष के लिए 
यही एक एेसा सावभौम उपाय दहै, जिसका जाति, देश, काल श्रौर धामिक 


भ्रथवा सामाजिक परम्पराश्रों के श्राधार पर कोई संकोच श्रथवा श्रपवाद नहीं 
होता 19 


नैतिक दष्टि का प्रतिपादन श्रनेक ग्रंथों मेँ स्वगं श्रादिकी प्राप्ति के प्रलोभन 
के ्राधार पर कियाजातादै। यही प्रायः कहा जाता टै कि मनुष्थ को सत्य 
बोलना चाहिए ्रथवा दान देना चाहिए, वयोकि एसा करने से पण्य होगा श्रौर 
उससे परलोक में सुख प्राप्त होगा । यह प्रवृत्ति वास्तव में नंतिक ष्टि कै मूल 
में कुठाराघात के समान है । उसके स्थान मेंकेवल श्रात्मा कौ तु्टि भ्रधवा 
विकास श्रथवा उसकी श्रन्तरङ्क मौलिक श्रावदयकता के ङ्प में नंतिकं इष्टिका 
प्रतिपादन श्रौर समर्थन करना चाहिए ! सच्ची नेतिक इष्टि श्रौर तन्मूलक 
चारिव्य-संपत्ति का स्वरूप यही है) 


भ 


इस विषय में प्रकृत ग्रन्थका दृष्टिकोण बराबर यहीदहै। इस सारे 
प्रतिपादन को भी ग्रन्थ का एक महत्वपुणं वैलि जा सकता है । 

इस प्रसंग में, उदाहरणार्थ, चतुर्थं रषिम की संख्या १,२,५.६.७ श्रौर ८ कौ 
रचनाएं विदोष रूप से द्रष्टव्य हे । 


। उवसंहूरः 









ग्रन्थ के वेशिष्ट्य को दिखाने के लिए ऊपर जो दुखं कहा गया है, उत्ते 
केवल निदर्शन रूप मेँ समना चाहि९ 1 वास्तव मे तो समग्र ग्रन्थी अनेक 
दष्टियो से श्रपना खास वैशिष्ट्य रलता हे । 


सवसे बड़ी विदोषता इस ग्रन्थ की यह्‌ है कि इसकी रचना, श्रादि से श्रन्त 
तक, नितान्त श्रसाम्प्रदायिक दृष्टिकोण से हुदै ! इसकी बरावर यही दृष्टि रही 





| १. तु° “जातिदेशकालसमयानवच्छिनाः सार्वभौमा महान्रतम्‌"' 


| ( योगसूत्र २।३१ ) 
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ठै कि समस्त मानव-समाज की श्राध्यात्मिकं तथा नैतिक पिपासा की शान्ति 

इसके विचारोंसे हो सके । इस दृष्टि से इस ग्रन्थ को यदि 
विरव-मानव-गीताञ्ञलि 

भी कहा जाय, तो कदाचित्‌ श्रतिशयोक्ति न होगी । 


श्रन्यं ्रासङ्क्िह विचार 
सोलह रदिमयां | 

ग्रन्य में सोलह ही रप्मियां क्यों रखी गयी हैँ ? इस प्रद्न का उत्तर यही 
दै कि वैदिक वाडमय में पुरुष श्रवा प्रजापति को सोलह कलाश्रों वाला प्रायः 
नतलाया गया है; उदाहरणाथं देखिए - 

“'बोडशकलः सोम्य ॒पृरूषः” ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।७।१ ), “स एष 
संवत्सरः प्रजापतिः पोडलक्रलः'" ( वृहदारण्यकोपनिषद्‌ १।५।१४ ) । एेसे 
कथनो कौ कई प्रकार से व्याख्या कौ जा सकती है; पर उसको यहाँ ्रावद्यकता 
नहीं है! तो भो इसमें सन्देह नहीं है किं प्राचीनकाल से पुडष ( अ्रथवा मानव ) 
के साथ षोडशः ( = सोलह ) संख्या का संवन्य रहा है । उसी भ्राघार पर 
यहा सोलह रदिमियां रखी गयी हैँ 1 इसका स्थूल श्रं यह तो है ही कि मानव के 
पुरं विकास का भ्रध्ययन सोलह भागों मेका जा सकता दै। 

श्रुति-वचनों का उद्धरण 

ग्रन्थ में तत्त्‌ रचनाश्नों के प्रारम्भ में प्रायेण श्रुति-वचन उद्धूत किये गये 
ह 1 इससे यह न समनः चाद्िए कि उन वचनो के नीचे की रचनाएं उनकी 
व्याख्या-ल्प हैँ । वास्तव मेँ उन श्रुत्ति-वचनों का उद्धरण रचना्रो के बाद का 
है । उनके उद्धरण का प्रयोजन यही है फ तत्तद्‌ रचनाभ्नों के प्रतिपाद्य भ्रथं को 
उनका समर्थन प्राप्त हो श्रौर इस प्रकार उनके प्रभाव मे भ्रतिदाय श्रा सके । 

नर-नारायण का संवाद 

ग्रन्थ कीं रचना नरनारायण के संवादके ल्पमें हुई हे । यह एक प्राचीन 
रोली है श्रौर इसका भ्रनुसर्ण शिर तथा प्रामाशिक् पुरुषों ने किया है । 





। 
। 
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प्रतिपादन में इस दौली के श्रवलस्बन से स्पष्टतः एक विशेष सजीवता श्रा जातो दै। 
इसी कारण से उक्तदोली का श्रवलम्बन इस अ्रन्थमें किया गयादै। 


इसके भ्रतिरिक्त, एक दूसरा गहरा कारण भी है। मनुष्य के यावञ्ज्ञान 
का संवर्धन वास्तव में ननर-नारायण' के संवादल्पसें ही होता दै} ^नर' श्रोर 
“नारायण दोनों सखा-ख्प में प्रत्येक मनुव्य सें वाञ्च करते हे, सा श्रुति श्रौर 
पुराण श्रादिमे प्रायः कहा गयादहै।) सी श्रवस्थामँ ननर'की श्रोरसे 


, जिज्ञासाश्रौर नारायण" की श्रारसे उसके समाधानका क्रिया जाना 


स्वाभाविकहीहै। इसी मौलिक सत्यके श्रावार पर नरनारायण के संवाद- 
रूप में ग्रन्य की रचना हुरईटं 
पदयो की भाषा में इसी सिद्धान्त को हम इस प्रकार कह सक्ते ह-- 

नारायणः परं तत्वं तल्मकाशो नरः स्मृतः! 
परतत्त्वप्रसादेन  ततत्वविञ्जायते नरः॥ १॥२ 
रहस्यं परमं ह्य तदनुशरूतं महात्मभिः 
केवलं  शब्दश्ास्त्रज्ञपण्डितानासगोचरस्‌ ॥ २॥ 
व्याख्यायते तदेवात्र विद्वकल्याराकाम्ययः । 
ग्रन्तःस्थितस्य देवस्य लब्ध्वा सत्प्रेरणां खदा ॥ ३1 
तदेतदमृतं पुण्यं पीत्वा पीत्वा रसायनय्‌ | 
इहेव जीवने विद्धान्‌ त्र्यभरूयाय कल्पते ॥ ४॥ 


१. तु° “द्रा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते ( कण्वे 
१।१६४।२० ), तथा “नरनारायणौ नित्यं केवलं यत्रे तिष्ठतः । श्नातु- 
भावं समापन्नौ परमं सख्यमाधितौ ।'* ( जीवनज्योति €।८म } | 
“व्यक्तित्वं परतत्त्वं च सख्यभावेन तिष्ठतः । मनुष्येऽस्मिन्‌ सदैवेति श्रुतिराह 
वचोऽमृतम्‌ ।1'” ( जीवनज्योति १०।६२ ) ! - 
. देकिए-“तमक्रतुः पदयति वीतशोको धातुः प्रसादात्‌'” ( कठोपनिषद्‌ 3 
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प्र्थात्‌- 


परतत्त्व श्रयवा मूलतत्व को नारायण कहा जाता है उसी का प्रकाश नर है । 

परतच्व के प्रसाद से नर तत्त्वविद्‌ हो जाता है ॥ 

यह परम रहस्य है; महात्माग्रों द्वारा इसका भ्रनुमव किया गया हे । 

केवल शब्दात्मक शास्त्रों के ज्ञाता पण्डित लोग इस रहस्य को नहीं 

समते ॥। 
भ्रन्तःस्थित परमदेव को सत्प्रेरणा को पाकर, विश्वकल्याण की कामना से, 

उसी रहस्य की व्याख्या यहाँ हृदयोल्लास के साथ को गयी हे ॥ 

इस श्रमृत-रूप पविच्र रसायन का वारवार पान करके, 

इसी जीवन में विद्वान्‌ ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकता है ॥ 

भरन्त मे हम केवल इतना श्रौर जोड़ना चाहते टहै- 
ग्राशावादेन संपन्न जीवनेन निरन्तरम्‌ । 
प्रेमकारूण्ययोर्धाम्नि = विद्वासेन परात्मनि ॥ 
उत्त रोत्तरसुत्कषंलब्धये , विश्चमानुषम्‌ । 
प्रेरयज्जीवनज्योतिध्िरं लोके प्रकाराताम्‌ ॥ 

भ्र्थात्‌, 

निरन्तर श्रायावाद से सम्पन्नं जीवन तथा 

परेम श्रौर कर्णा के निधान परमात्मा में विश्वास के साथ 

उत्तरोत्तर उत्कषं की प्राप्ति के लिए मानवमात्र को 

्रेरणा देती हई यह जीवन-ज्योति 

चिरकाल तक लोक भें प्रकारित हो 1] 
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वेदिक-स्वाव्याय मन्दिर, 


ज्योतिराश्नम, भङ्कलदेव लाल्नी 


रक्तिनगर, देहली-७ 
मेधातिथि 
श्रावणी २०२८ ( धनि | 


{ ६ भ्रगस्त १६७१ ) 
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प्रथमो रहिमः 


जीवन-संगीतकम्‌ 


जीवेम शरदः रतस ! रोहेम शरदः तस्‌ । १ । 
भवेम दारदः रात्‌ | भयसीः नारदः शतात्‌ 11 =" 
( प्रथवेवेद १९।६७]२,४,द,८ ) 


प्रथम रहि 


| जी वन-संगीतक 
हम सौ वषं तक जीवित रहें 
हम सौ वषं तक क्रमशः उत्कषं को प्राप्त करते 
ह्‌१ सौ वपं तकत जीवन के श्रानन्द का अनुभव करे; 
एवं सौ वर्पो के अनन्तर भी भ्रनेक वर्षो तक! 
क ( थववेद १६।६७ २,४६.८ ) 





ऋ 





(न 


॥ 
कः ज 
क्व , 
6 
च 





ऋक 












प्रथमो रहिमः 


नीदन-संगीतकम्‌ 
जीवेम शरदः शतम्‌ ! रोहेम शरदः क्षतस्‌ । च 
भवेम शरदः शत्‌ । भुयसीः शरदः शतात्‌ ॥ = 
 ब्रथवेवेद काद्र ) 


(¬) 
प्रथम रहिम ४ 
जीवन-संगीतक ^ 


हेम सौ वषं तक जीवित रहं 
हम सो वपं तक क्रमशः उत्कषं को प्राप्त करते रहें 
हम सौ वपं तक जीवन के भ्रानन्द का भ्रनुभव कर; 
एवं सौ वर्पो के श्रनन्तर भी श्रनेक वर्षो तक! 












जीवन्‌ - च्योतिः 


दिव्यं यत्परमं धाल 

ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
तन्म श्राविभंवत्स्यस्‌ 

तसो हादं विनान्यत्‌ \! 


जो दिव्य उ्योतिःस्वरूप सनातन परम धाम हे, 
वह॒ मेरे लिए श्राविभ्रुत होता हुश्रा सद्यः 
मेरे हदय के श्रज्ञान को विनष्ट कर दे! 


ग्रन्थ का उपक्रम 


प्रारम्भ के श्राठ पदयो सें न्थ के उपक्रम तथा प्रतिपाद्य विषय का संक्षेप में 
निदे किया जाता है-- | | 

कंदाचिन्सानुषं वृत्तं द्रष्टुकामावुपस्थितो । 
नरनारायणौ दिव्यौ भूमण्डलमिदं महत्‌ ॥ १॥ 

देडाद्‌ देशान्तरे नानाधर्माणामनुवतिनीः। 

प्रजास्तासां प्रवृत्तीश्च दृष्टा विस्मयमागतौ ॥ २॥ 
परस्परं विवादेन मानवान्‌ दुःखकातराच्‌ । ` 
सांमनस्येन रहितान्‌ सौमनस्येन वा पुनः ॥ ३॥ 






कः 
क "न्वुक^ # र = 
4 ` 


४, जीवन-ज्योति 


निराश्ाराक्षसीमग्रस्तानवसादेन पीडितान्‌ । 
चारित्येण विहीनाश्च सत्यभावनया तथा ॥ ४॥ 


उत्तरोत्तरमरुत्कषंप्राप्तये जीवनं हि यत्‌। 
ग्रपि तद्‌ भाररूपेण मन्यमानानवज्ञया ॥ ५॥ 
दुःखं दुःखमिदं सवंमिति बुद्धया विमोहितान्‌ । 
सदादशंप्रकाशस्याभावे मोहतमोमयान्‌ ॥ ६ ॥ 


दर्श दशं महाखेदमनुभरुय दयान्वितौ। 
सुमे रोमंहतः शृङ्ग दिव्यो भासमन्वितस्‌ ॥ ७ ॥ 

ग्रवाप्य जगदुद्धारचिन्तनं तौ प्रचक्रतुः । 
दिव्यसंदेदाकरूपेण तदेवाघ्र निबध्यते | ८ ॥ 


कभी मनुष्यों के वृत्त को देखने की इच्छासे दिव्य नर श्रौर नारायण इस 
विशाल भूमण्डल में उपस्थित हुए 1 


देश-देशान्तर मे विभिन्न धर्मो का श्रनुसरण करनेवाली प्रजाश्रों श्रौर उनकी 
प्रवृत्तियों को देखकर उनको श्राश्चयं हभ्रा । 


उन्होने देखा कि मनुष्य परस्परः के विवादके कारण दुःखसे खिन्न हं। 
पारस्परिक सद्धावना तथा सौहादं की भावनाश्नों से रहित दँ) निराल्ारूपी 
राक्षसी से ग्रस्त प्रौर श्रवसादसे पीडित दहं । चारित्य श्रौर सत्यकी भावना से 
हीन दहं । इस मनुप्य-जीवन के भी, जो उत्तरोत्तर उत्कषं की प्राप्ति कै लिए 
मिला है, महत्व को न समते हुए, उसको केवल भार-ल्प ही मान रहे दँ 
“यह्‌ संसार केवल दुःखलख्प दै--इस प्रकार के विचारसे विमोहित दहै प्रौर 
मनुष्य-जीवन के वास्तविक ्रादर्शों के प्रका के भ्रभाव में भ्रज्ञानान्घकार से 
ग्रस्त हैं । 


यह सव कुदं देखकर उनको वड़ा खेद हृश्रा । साथ ही उनके हृदय मेँ दया 
का भाव उत्पन्न हुग्रा। वे दोनों दिव्य शोभा से समन्वित महान्‌ सुमेरु पर्वत के 


शिखर पर चले गये श्रौर वहां पहुंचकर “जगत्‌ का उद्धार कैसे हो सकता है ?' 
-- टस विषय का चिन्तन करने लगे । 


दिव्य संदेश के रूपमे उसी चिन्तन का प्रतिपादन इस ्रन्थ से किया जाता है-- 





ह ॥ 


 जीवन-संगीतक 


नर्‌ उवाच्‌ 


भगवन्‌ ! जीवनविषये येयमवज्ञा प्रवतंते परितः । 

तस्या यथापनोदः सद्यः संजायते नूनम्‌ ॥ € ॥ 

दिव्यं तं संदेहं. जीवनसंगीतरूपेण । 

तरूहि मां येन लोकः सवः कल्याणभाग्‌ भवति ॥१०॥ 
नर ने कहा- 


=. ७ 


भगवन्‌ ! मनुष्य-जीवन के विषय में यह्‌ जो अनवज्ञा की भावना सवत्र 
फैली हई है, उसको निश्चय रूप से जल्दी से जल्दी जिस प्रकार दूर कियाजा 
सकता है उस दिभ्य संदेश को, जीवन के संगीत के रूपमे, श्राप मुके बतलाइए, 
जिससे सारे जगत्‌ का कल्याण हो । 


लारायर उवाच 
धन्योऽसि वत्स ! येनेयं जिज्ञासाद्य तवोदिता। 
तस्याः संदेगर्पेण  समाधानमिहोच्यते ॥१९१॥ 
विद्धीमं संदेशं जीवनसंगीतरूपेण । 
श्रावय लोकान्‌ परित श्रालाञ्योतिःप्रसाराय ॥१२॥ 


श्रीनारायण ने कहा- 
ग्रयि वत्स ! तुम धन्य हो, जो तुम्हारे मन में भ्राज यह्‌ जिज्ञासा उदित 
हई टै 1 जीवन-संदेदा कै रूप में उसका समाधान हम यहां करते हे । 
तुम इस संदेश को जीवन के संगीतके रूपमे समशो । इस को सब 
ग्नोर .लोगों को युनाश्रो, जिससे भ्रारावाद की ज्योतिका प्रकारा सवत्र 
फेल जाये । ं 
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आला सर्वोत्करृ् प्रकाला है 


“श्रस्माकं सन्त्वादिषः सत्था नः सन्त्वाशिषः 1 
( यजुर्वेद २।१० ) 

प्र्थात्‌, हम श्राश्ावादी बनें । हमार श्राच्ाणएँ सफल हौं ! 
< ः भारतीय विचारधारामें इधर चिरकालसे “संसार भ्रसारभ्रौर मिध्या 
है, जीवन दुःखमयश्रौर क्षण-भंगुर है इस प्रकारकी निराशावाद की 
भावनाभ्रोंका साभ्राज्य रहा टै। हमारी जाति श्रौर राषटरके जीवन को 
` शक्तिहीन, उत्साहहीन प्रौर आ्रादशंहीन वनाने मे निरादावाद का वहत वड़ा 

ॐ 














हाय रहा है, यह कौन नहीं जानता ? 


|= 
र । क 
त कं । ॥ 


` 






पर्‌ भारतीय संस्कृति कौ सूत्रात्मामें श्राश्ावाद सदासे भ्रोत-प्रोत रहा 
1 वैदिक वाङ्मय प्राशावाद को प्राण-प्रद भावनाभ्रों से श्राद्योपान्त परिपृणं 
, यह हमने प्रायः चिरकालसे भुला दियादहै। उसी श्राशावाद की महिमा 
वंन नीचे किया जाता टै :- | 


राशाया; समं पापं मानवस्य न विद्यते] 
समरत्सायं सम्रूलं तामाशावादपरो भव ॥।१३॥ 


नुष्य के लिए निराशा के सम न दूसरा पाप नहींदहं। इसलिए , तुम्हें 
उस पाप-रूपिणी निराशा को निम्‌ ल हटाकर भ्रा्ावादी बनना चदिए॥ 
। ५५ 












५५- 
(~ 
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जीवन-संगीतक ७ 


मानवस्योन्नतिः सर्वां साफल्यं जीवनस्य च । 
चारितार्ध्यं तथा ष्टेराशावादे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१४॥ 
मनुष्य कौ सारी उन्नति, जीवन की सफलता श्रौर सृष्टिको चरिताथ॑ता 
प्राल्ावादमें दही प्रतिष्टित हें । 
ग्राल्ा सर्वेत्तिमं ज्योतिनिराशा परमं तमः। 
तस्माद्‌ गमय तज्ञ्यो तिस्तमसो मामिति श्रुतिः ॥१५॥ 
प्रागा सर्वे्छष्ट प्रका टै। निराशा घोर श्रन्धकार दै। इसीलिए 
“भगवन्‌ ! मुको श्रन्धकारसे प्रकाशकौ भ्रोर ले चलिए" एेसा श्रुति 
का वचन है ।9 ¦ 
ग्रास्तिक्यमात्मविश्वासः कारुण्यं सत्यनिष्ठता । 
उत्त रोत्तरयुत्कर्षो न्‌नमारावत।मिह ॥१६॥ 
ग्रास्तिकता ( जीवन मं भ्रादशं-नावना ), श्रात्मविश्वास, कारुण्य, 
सत्यनिषटठता श्रौर उत्तरोत्तर समुन्रति- संसार मे इनका सद्धाव आ्आशावादियों 
मेहो हो सकता है। 
निरालावादिनो मन्दा निष्टुराः संरायालवः। 
ग्रन्धे तमसि मग्नास्ते श्रतावात्महनो मताः ॥१७॥ 
निरा्चावादी लोग स्वभाव से ही मन्द ( उदात्त भावनाभ्रों से 
विहीन ), निष्ठुर ( अ्रसवेदनशील ) श्रौर संशयालु होते हें। वेद मः 
से ही लोगोंको किसीभी प्रकारकी प्रेरणा से विहीन भरज्ञानान्धकार में 
निमग्न, तथा भ्रात्मविस्मृति-रूप श्रात्महत्या करने वाला कहा गया है । 








१. तु “तमसो मा ज्योतिगंमय'' (बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ १।३।२८) । 
२. तुऽ श्रसुर्या नाम ते लोका अन्येन तमसावृताः । 
तास्ति प्रेत्यापि गच्छति ये कै चात्महनो जनाः ।* ( यजुर्वेद ४०।३ ) 
पर्थात्‌, आत्मत्व या श्रात्मचेतना की विस्मृति-रूप भ्रात्महत्या (भ्र्थात्‌ 
जीवन में श्राद्शं-भावना का भ्रभाव ), न केवल व्यक्तियों के लिए, किन्तु 
जातियों श्ौर राष्ट के लिएभो, किसीभी प्रकार की प्रेरणा से विहीन 
ग्ज्ञानान्धकार मे गिराकर, स्वंनारा का हेतु होती है। 


२ 
4 





> जोवन-ज्योति 


| २। 
जीवन का रहस्य 
“'भद्रादधि श्रेयः प्रेहि ( प्रथवंवेद ७।८।१ ) 
्र्थात्‌, तुम भद्र मे भद्रतर जीवन को प्राप्त करो । 


जीवन नि-सार ग्रौर मिध्यादहै', (जीवन वन्धया कारागारके समान 
है श्रौर उसमे छुटकारा ( मोक्ष ) पानादही हमारा परम कतव्यदै' एसी 
ग्नां न्नौर मिथ्या भावनाश्रोंने हमारे जातीय जीवन को चिरकाल से 
भ्रकर्म॑ण्य ग्रौर श्रवसाद-मय वना रखा दहै इसके कारणही, जेल के -कैदी के 
समान, हम न केवल श्रपने ही, किन्तु जाति, राषटरया ममनव के विकस्रोर 
समृत्थान से भी प्रायः उदासीन रट हें) 
परन्तु नीचेके पद्योमें जीवनके विपये एक दूसरी दही दृष्टिका 
प्रतिपादन किया गयारै, जिसको वास्तवे वैदिवः दृष्टि कहना चाहिए । 
उसके म्रनुसार जीवन मिथ्या होनेके स्थानम परमात्माका एक महान्‌ 
प्रसाद दटै। इस म्रनन्तानन्त ब्रह्माण्ड में श्रनन्त विकास श्रौर समुन्नति का 
साधन जीवन हीहै। वास्तवमेंतो हमारा जीवन शाच्वतदहै; हमारा यह्‌ 
जीवन उसी शाद्वत श्रनन्त जीवन की प्राप्ति का एक श्रनिवायं श्रौर 
भ्रमूल्य साधन टै 1 इसीलिए इसमे श्रास्था की श्रनिवायं ्पसे श्रावद्यकता 
दे । देखिए- 
जीवनं परमोत्कृष्टः प्रसादो जगतीपतेः । 
तस्य तत्त्वं रहस्यं च ये विदुस्ते सनी पिः ॥ १८ 
जीवन जगदीश्वर का सवे्किष्ट प्रसाद टै। मनीपी लोग दही उसके 
वास्तविक स्वरूप भ्रौर रहस्य को समभे हे । 


जीवनस्य भयं मव्योमरणान्तं च जीवितम्‌ । 
श्रा जन्मनः क्रमेरायुर्ासो मूव्युपथाच॒गः।। €॥ 
इत्येवं  नेकधानथेमूलं मिथ्यामतिनुखाम्‌ | 
जीवनास्थाविहीनास्तान्‌ विदधाति भयादितान्‌ ॥२०॥ 


१ जीवन को मृत्युका भय दै", मृत्यु-प्यन्त ही जीवन है", तथा जन्म 
ट  सेही श्राय घटने लगती है श्नौर वरावर मत्य कै पास पचत जाती हँ 1 4 





जीवन-संगीतक 3 


इस प्रकार के भ्रनेकानेक, श्रनवं के मूल, परम्परागत भिथ्या-विचार मनुष्यों 
को जीवन में श्रास्था मे रहित श्रौर भयसे व्याकुल वनाते हँ 19 


निरारावादिनो मन्दा मोहावतेत्र दुस्तरे। 
निमग्ना श्रवसीदन्ति पङ्कः गावो यथावशाः॥२१॥ 


प्रगति की भावना मे विहीन निराशावादी लोग मोह के दुस्तर 
भवर में पडे हए, दलदल मे फंसी वेवस गौभश्रों के समान, दुःख 
पाति हं । 
तेषामेवानुकम्पाथंमभिधत्तेऽसकृच्छर. तिः 
““कुवेन्नेवेह्‌ कर्मा” “जीवा उयो तिरडीम टि" ॥२२॥ 
उनके प्रति भ्रनुकम्पा के भाव से ही वेदम “मनुष्य को सौ वषं 
तक कमं करते हृएदही जीने की इच्छा करनी चाहिए" “हम बरावर 
प्रकाडामय भ्रारामय जीवन को प्राप्त कर इस प्रकार वार-वार कहा 
गया है। 
कमेव जीवनं तस्माद्‌, विकासस्तस्य भास्वरः । 
उत्तरोत्तरलोकेषु कतंव्यत्वेन मन्यताम्‌ ॥२३॥ 


इसलिए कमं का ही नाम जीवन है। उत्तरोत्तर लोकों अ्रथवा 
म्रवस्थाश्रों मे उसके प्रकादामान विकास को ही हमे श्रपनां ध्येय 
समना चाहिए । 


१. तु° “मरणं प्रकृतिः शरीरिणां वि्ृतिर्जीवनमुच्यत वुधैः” ( रधुवंश 
८।८७ ) | तथा “संसारः स्वप्नमात्रोऽयं चलाः प्राणा धनं तथा। 
सुखं तत्न न पश्यामि दुःखं तत्र दिने दिने 1” प्रात्‌ मनुष्य के लिए 
मृत्यु स्वाभाविक ओर जीवन भ्रस्वाभाविक है। एवं, संसार स्वप्न मात्र 
ह । प्राण श्रौर धन चलायमानदँ। संसार में सुखके स्थानमें बरावर 
दुःख ही दुःख दीख पड़ता है । तु° “मरणान्तं च जीवितम्‌" ( दिव्यावदान 
मे परणविदान )। 

१ ^ ० “वुवन्तेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत ९ समाः” ( यजुर्वेद ४०।२ ) । 

३. दे० “जीवा ज्योतिरश्ीमहि'' ( ऋग्वेद ७।३२।२६ ) । 





९० जीवन-ज्योति 





उत्तरोत्तरसरुत्कषि जीवनं श्तं हि नः। 
म्रस्पृष्ट तमसा चापि मोहरूपेण सवधा ॥२४॥ 
वास्तव मे हमारा जीवन उत्तरोत्तर समृन्नतिकश्ील श्रौर शाइवत 


( सदा रहने वाला ) दै! उसका स्वरूप भ्रज्ञान-रूपी भ्रन्धक।रसे सर्वंथा 
म्रस्पृष्ट ठे 1 


जोवन कै स्वरूप को वतलाकर, जीवनयात्रा मं समृुन्नतिक्लोल व्यक्ति 
की भावना किस प्रकार की होनी चाहिए- इसका प्रतिपादन नीचे की 
रचनाश्रो में किया गया है- 


| ॥ ३ |; 
जोवन के लिए बराबर यल्ल करो 


“भद्र जीवन्तो जरणामशीमहि" 
( ऋग्वेद १०।३७।६ } । 
प्रथात्‌, हम कल्याणमय जीवन का भ्रनुसरण करते हुए वृद्धावस्था 
कोप्राप्तहों। 
्‌ प्राप्य मानवीयजन्म पृण्यकसंसंचयेन । 
ह दीनदुःखिरक्षणेन संयतस्व॒ जीवनाय । २५ 
। मनुप्य-जन्म को पाकर, पवित्र, कर्मो का संचयश्रौर दीन-दुःखियों की 
रक्षा-सेवा करते हए, जीने का यत्न करो ! 
स सत्यथानुवतंनेन मव्यभावभावनेन । 
लोकशंप्रसारणेन संयतस्व॒ जीवनाय ॥२६॥ 















"क. {अ 2 त 
 सदाचारके मागं पर चलते हुए, सुन्द र-समृन्नत विचारों को रखते हृए 
गौर लोक-कल्याण का प्रसार करते हृए, जीने का यत्न करो ! 

( धे्यध्मधारणेन । 
संयतस्व॒ जीवनाय ॥२७॥ 
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जी वन-संगी तक ११ 
दीनताके भावका भञ्जन करते हुए, वैय-ल्पी वमंको धारण करते 
हए, वी रता-परुवंक जीने का यत्न करो | 
जीवनं त्विदं मृषेति पामरा जना वदन्ति ।. 
तेव तत्तथा, ततोऽत्र संयतस्व जीवनाय ॥२८॥ 


यह जीवन भिथ्या है, एसा मूर्खं-परामर लोग कहते दं। पर वास्तव 
मे जीवन मिथ्या नहीं है । इसलिए इस संघार में जीने का यत्न करो । 


| ४ | 
संसार सें जय किन लोगों को होती है? 


“मह्य नमन्तां प्रदिरश्चतस्ः'" 
( ऋग्वेद १०।१२८।१ ) 
प्र्थात्‌, मेरे लिए सब दिश्ाएं भक जाएं । भ्र्थात्‌ जीवन की प्रत्येक दिया 
म मँ सफलता श्रौर विजय प्राप्त करू ! 
“श्रा नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः" | 
( यजुवद २५।१४ ) 


पर्थात्‌, हमे सव ओर से कल्याणकारी विचार प्राप्त हो । 


परोपकरारतत्पराः स्वदेरा भक्तिवत्सलाः । 
ग्रमानिनस्तथापि ये जयन्ति ते जना भुवि ॥ २६॥ 
परोपकारपर।यण भ्रौर श्रपने देश की भक्तिमें तत्पर होतिहृए भो जो 
प्रभिमान से रहित होते हे, संसार मे उन्हीं को जय होती ह। 
उदात्तकमंशालिनो न॒ दैन्यभावधारिणः। 
तथापि सन्ति प्रश्रिता जयन्तिते जना भूवि॥३०॥ 


दान कर्मो को करनेवाले श्रौर दीनताके भाव से दूर रहने वाले 
होते हए भो जो नम्र होते है, संसार में उन्हीं की जय होती है । 


१२ जो वन-ज्योति 


विहातुमुद्ता मदा पराथेमात्मनो हितम्‌ । 
विशु दसत्त्व्ालिनो जयन्ति ते जना भूवि ॥ ३१॥ 
जो विशुद्ध उदात्त चरित्र वाले व्यक्ति दूसरों के निमित्त श्रपने हित को 
प्रसन्नता-प्‌ वंक छोड़ने के लिए उद्यत रहते हे, सार मं उन्हीं की जय होती है। 
विस्छष्टकीतिकामनाः स्वघमंपालने रताः। 
तथाप्यहो ! यशस्विनो जयन्ति ते जना भूवि ॥ ३२॥ 
, श्रहो! कीति कौ कामना को छोड कर स्वधमंके पालन में तत्पर 
होते हृए भी जो यशस्वो होते हँ, संसार मं उन्दींकी जय होती है। 
वि रागमूत्तयोऽपि नित्यमात्तेदुःखदुःखिनः । 
सुखेन ये न शेरते जयन्ति ते जना भुवि ॥३३॥ 
स्वयं वैराग्य को मूति होते हए भी जो ्रातं जनोंके दुःखसे दुःखी 
होनेके कारण कभी सुखको नींद नहींसो पाते है, संसारमें उन्हींकी 
जय होतो टै । 
ग्रमायिनो चढव्रतास्तपस्विनो जितेन्ियाः | 
सदाशया महाशया जयन्ति ते जना भवि | २४॥ 
जो छल-कपट से रहित, इढनव्रत, तपस्वी, जितेन्द्रिय ्रौर शुभ तथा उश्च 
विचारों वाले होते हे, संसार मं उन्हींकी जय होती हे। 


| ५ | 
गन्तव्य महान्‌ शिखर 
"कु न ऊर्ध्वाक्चरथाय जीवसे" 
( ऋभ्वेद १।३२।१४ ) 
म्र्थात्‌ भगवान्‌ ! हमं उद्योगील जीवन के लिए समृन्नत कीजिए । 
जैसे घीरवीर मनुष्य पवतो के महान्‌ शिखरो पर चद्‌ जाते, वैसेही 
मनुष्य को श्रपने जीवन में समृन्नति के शिखर तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करना 


चाहिए 1 यह सफलता मह्‌ा।शक्तिखूपी परमात्मा कौ सहायतासे ही प्राप्त हो 
सकती है । इसी विपथ का प्रतिपादन नीचे के पयो मं किया गया है-- 
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जीवन-संगीतक १३ 


जीवनेऽस्मिच्‌ मनुष्परेण स्वाभीष्टशिखरं महत्‌ । 
गन्तव्यं विद्यते, कृत्वा सर्वा वाधा अ्रधस्पदम्‌ ॥ ३५॥ 
प्रत्येक मनुष्य को श्रपने जीवन मं-समस्त बाधाग्रोंको पैरोतले रौदते 


हृए श्रपने श्रभीष्ट श्रादशं-ल्पी महान्‌ रदिखर पर पहुंचना ही टै-एेसा विचार 
रखना चाहिए । 


नीचे जीवन के स्वाभीष्ट शिखर पर पहुंचने के उपाय का वरणंन करते हे- 


येयं भगवती गक्तिर लोकान्‌ संव्याप्य तिष्ठति । 
सिद्धिरूपेण तां नित्यमाश्वयेत्‌ शिखरं गमी । ३६॥ 
समस्त ॒लोक-लोकान्तरो मे व्याप्त होकर उनका नियन््रण करने वाली 

निश्चय ही एक महती शक्ति है । सव प्रकार की सिद्धिकी वही अ्रधिष्ठात्‌- 
देवता है । जो श्रपने जीवन के श्रभीष्ट शिखर पर ( या श्रादशं तक ) पहुंचना 
चाहता ह उसे उसी भगवती शक्ति का सिद्धि के रूपमे प्राश्य लेना चादिएु । 

तस्या एव प्रभावेण महिम्ना च महीयते। 

प्रत्यूह राक्षसान्‌ हत्वा मानवोञत्र न संशयः ॥ ३७ ॥ 


उसी भगवती महाशक्ति के प्रभाव म्रौर महिमा से मनुष्य स्वकीय ्रभीष्ट 
की सिद्धि में बाधक विघ्न-रूपी राक्षसो का हनन करके निस्सन्देह महत्त्व को 
प्राप्त कर सकता ह्‌ । 

नीचे प्रतीकात्सक दौली से उस भगवती महाशक्ति के स्वरूप श्रौर स्वभाव 
का वरान करते है- 


सिंहारूढा च्रिनेत्रा च धनूर्वाणधरा शुभा। 
सुप्रसन्ना महाविद्या या तां देवीं नमाम्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


म उस महाशक्ति देवी को प्रणाम करता हँजो सिहाल्ढा हे ( भ्र्थात्‌, 
महाभयंकर बाधाश्रों पर विजय प्राक्त करने वाली हे ), जो त्रिनेत्रा ह ( भ्र्थात्‌, 
घ्रलौकिक दिव्य दष्टिसे युक्त दं), जो धनुष्‌ श्रौर बाण को धारण करने 
वाली है ( भ्र्थात्‌, सवंदा जागरूक श्रौर संनद्ध रहने वाली हं ), जो कल्याण 
करते वाली श्रौर सदा प्रसन्न रहनेवाली हे ( भ्र्थात्‌, धनुर्बाखधरा होने पर 
भी उसमें कररता श्रौर क्रोध नहीं हैँ ) रोर जो महाविद्या हें । अभिप्राय यही 
है कि समस्त विशव की संचालिका महाशक्ति को इस प्रकार मूतंरूप मे सदा 


१.४ जोवन-ज्योति 


श्रपना सहायक समते हुए मनुष्य को पुरं श्रध्यवसाय प्रौर विवाससे श्रपने 
उच्च भ्रादर्शो की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
जोवन का दूसरा नाम संघं ह । श्रपने श्रादर्शोकी प्राप्िमें मनुष्यको 
म्रनेक प्रकार के, वाह्य तथा श्राभ्यन्तर, शत्रुर या बाधक शक्तियों का प्रतिरोधे 
करना पड़ता हं । इसी दृष्टिसे उपयुक्त सिद्धिदात्री भगवती शक्तिदेवी की 
प्रा्थेना नीचे दी जातो है- 
ऋषभे मा समानानां सपत्नानां भयङ्करम्‌ । 
हन्तारं कुरु शत्रुणां * देवि ! दारिद्र्यनारिनि ! ।॥ ३९ ॥ 
सव प्रकारके दारिद्रचया श्रपृरंताको नादा करने वाली हे भगवति 
शक्तिदेवि ! मेँ ्रपनी श्रपर॑ताश्रों कोद्र करके पूणंताकी श्रोर वदने को 
उत्युक हँ । तुमे मुभे जो मेरे समान हँ उनमे श्रेष्ट, जो मेरे प्रतिस्पर्धी हँ उनके 
लिए भयंकर, जो मेरे वाधक हं उनके लिए विनादकारी वनाश्रो । श्र्थात्‌, 
मरपने श्रभीष्ट की प्राप्िमें सव प्रकार की वाधाश्रों को पैरतले कुचलते हुए मे 
वरावर श्रागे ही वृता चलू । 


ऊपर जिस श्रथंका प्रतिपादन विया दहै उसका उपसंहार करते हए 
कहते हे-- 
इत्येवं देवदेवं तं सततमाध्रितो जनः । 
उत्तरोत्तरगरत्कपं जीवने लभते घ्नुवम्‌ ।। ४० ॥ 


इस प्रकार देवों के देव उस परमात्माकी दारणमें रहता हृश्रा मनुष्य 
निदचय ही जीवन मे उत्तरोत्तर उत्कषं को प्राप्त करता रै, ^ 


| & | 
अआट्प-विश्वास का सिद्धान्त 


उक्त प्रतिपादन के साथ-साथ, यह भी सममः लेना चाहिए किं जीवनं मेँ 
सव सिद्धियों की प्राक्तिके लिए श्रात्म-विद्वासदही परम साधनरै, एेसा 
भी एक पक्ष है । इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नीचे किया गया हे-- 


 -- 


१. तु° ““ऋषमं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ । ` 
हन्तारं शत्रणां षधि विराजं गोपति गवाम्‌ । (ऋम्वेद १०।१६६।१) 
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भ्रात्मा ही श्रात्मा का बन्धुहे 


ग्रात्मविदवास एवात्र सिद्धीनां सावनं महत्‌ । 
ग्रयमप्यपरः पक्षः भश्रुत्यादिषु निगद्यते ॥ ४१॥ 
ग्रात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः। 
इत्येवमभियुक्तेर्यो वहुधा प्रतिपाद्यते ॥ ४२॥ 
इन्द्रोऽहं न परा जिग्ये, श्रुतिरेतादरी खलु । 
ग्रभिधत्ते तमेवाथंमधस्तात्तत्प्पञ्च्यते ॥ ४३ ॥ 


इस संसार मे भ्रात्म-विद्वास ही सिद्धियों का परम साधन है--यह्‌ दूसरा 
पक्ष भी श्रति श्रादि में कटा गया टै । 


< 


श्रात्मा ही भ्रात्माका वन्धु दहै", श्रात्माही आ्आत्माका रिपु हे" इस 
प्रकार उस पक्ष का प्रतिपादन मनीषियों द्वारा प्रायः किया गयाहे। 


““्रहमिन्द्रो न परा जिग्ये" ( ऋग्‌० १०।४८1५ ) ( अर्थात्‌ “मेँ इन्द्र ह, 
म पराजित नहीं हो सकता' ) यह्‌ श्रुति भी उसी श्रथं का प्रतिपादन करती हे । 
नीचे इसी की विस्तार से व्याख्या की गयी हे- 


| ७ | 


तैँही इन्द्र, सै ही विङ्वकर्मा हुं 
““ग्रहसिच्दयो न परा जिग्ये" ( ऋभ्वेद १०।४८।५ )} 


्र्थात्‌, भै इन्द्र ( भ्र्थात्‌ शक्ति का केन्द्र) ह, मेरा पराजय नहीं हो 
सकता । 


१. तु० “श्रहुमिन्द्रो न परा जिग्ये" ( ऋश्वेद १०।४८।५ ) 
२. तु° भगवद्गीता ६।५। 
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ग्रात्मविश्वास ही सारी उन्नतिका मूलहे-यही वात नीचे की रचना 
मे बतलायी गयीदहं। साथही, हमारी श्रात्माके लिए भी “इन्द्र शब्दका 
पयोग होता हे, इस विपय का प्रमाण भी नीचे दिखलाया गया हे- 
इन्द्रोऽहमिन्द्रकर्माहमरातीनां वधोऽस्म्यहम्‌ । 
तेषां बाधास्तिरस्कृत्य पदं मूध्नि दधाम्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मै सर्वैश्वयंशाली इन्द्रहं, मेँ इन्द्रकर्मा हं । में रुभ्नोंका विनाक्षक हं 
शतरुभ्रों की वाधाभ्नों को ध्वस्त करके मै ही उनको ्राक्रान्त करता हूँ । 
ठेडवर्याणि समग्राणि वतंन्ते यानि कानिचित्‌ । 
वत्तेऽधिदेवता तेषां भोक्ता चापि न संदायः॥ ४५॥ 
जो भी एेडवयं दृष्टिगोचर होते हँ उन सवका प्रधिष्टातु-देवता तथा भोक्ता 
निस्सन्देह मेँ ही हं । म्र्थात्‌, समस्त णव्वर्यो की प्राक्िमनुप्यकोही होती है 
प्रौर उनका एेद्वयंत्व इसी में हं कि मनुप्य उनका उपभोग करता है 
इन्द्रियेष्वस्ति या शाक्तिर्याश्च तेषां प्रवृत्तयः । 
तासामहमधिष्ठाता खषा द्रष्टा च वस्तुतः ॥ ४६॥ 
भ्राभ्यन्तर जगत्‌ की दष्टिसे भी मनुष्यके इन्द्रत्वं की व्याख्या इस पद्य 
मैकीगयीदहे। 
ग्रांख, हस्त-पादादि इन्द्रियम जो शक्ति विद्यमान हं, याजो भी उनकी 
प्रवृत्तियां टँ उन सवका श्रधिष्टाता ( नियन्त्रण करने वाला }), स्रष्टा ( = जनक 
या उद्गम ) तथा द्रष्टा (= उपभोक्ता ) वास्तव में मंँहीहूं ( श्रथवा मेरा 
प्रात्मादही हे )। 
ग्रत ॒एवेन्द्रगब्देन व्धुत्पत्तिः क्रियते बुधैः । 
इन्द्रियेत्थस्य शब्दस्य गब्दशास््रविदाा रदः 1 ४७ ॥ 


मनुष्य के वास्तविक स्वरूपम (याग्रात्मामें) ही इन्द्रत्वं को मानकर 
दब्द-गाख्र-विक्ारद महामुनि पारिनि जसे वैयाकरणो ने “इन्िय' इसं शब्द 
की व्युत्पत्ति “इन्द्र' दान्द से की हे । 


१. तु० “इन्दरियमिन्द्रलिङ्खमिन्द्र दृ्मिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा” पाणिनि- 
कृत श्रष्टाध्यायी ५।२।६३) इस सूत्र द्वारा “इन्द्र' शब्दस हौ “इन्दिय" शब्द 
बनाया गया हे । स्पष्टतः यहाँ “इन्द्र चब्द से श्रभिप्राय जीवात्मा का हे । 


च 
` 
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| ८ | 
मेरे ही अन्तर्यामिन्‌ ऋत्मन्‌ ! 


उपयु क्त ॒भ्रात्म-विद्वास के सिद्धान्तके श्राधार पर श्रपने भ्रात्मा को 
ही लक्ष्य मं रखकर की गयी एक प्रार्थना नीचे दी जाती टै- 


भ्रन्त्यामिन्‌ ! ममेवात्मन्‌ ! सू्यंकोटिसमप्रभ ! 
निधिष्नं कुर मे देव ! स्व॑कारयेषु सवदा ॥ ४८ ॥।१ 


करोड़ों सूर्योकी प्रभाके समान प्रभा से युक्त, हे देव-रूप भ्रन्तर्यामिन्‌ ! 
मेरे ही श्रात्मन्‌ ! मेरे समस्त कारयाम भ्राने वाले विष्नोंका सवंदा वारण 
कीजिए । 


प्राध्याल्विक्त पद्धति ली भ्याष्या 


नर-नारायण के संवाद-रूप इस ग्रन्थ में प्ररनकर्ता नर भ्रौर उत्तर देने 
वाले श्रीनारायण रै! श्रौनारायण के उत्तर म यत्र-तत्र पेसे प्रतिपादन 
मिलते है जो उत्तम-पुर्षमें कहे गये हें पौर इसीलिए किसी साधक फे जेसे 
प्रतीत होते है; जैसा कि ऊपर की दो रचनाश्रोमेंदहै। एेसाक्योंहें? इसी शंका 
को लेकर यहां समाधान किया गया है! समाधान यह दै कि शास्त्रों मं कही- 
कहीं ्रध्यात्म-पद्धति अथवा अ्राध्यात्मिकी वृत्ति का श्राश्रय लेकर भी 
प्रधंका प्रतिपादन किया जातां । श्रभिप्राय यह दहै कि कभी-कभी प्रथम 
पुरुष में श्रन्य व्यक्ति द्वारा कहलायी जाने वाली बात, प्रभावातिह्ाय के उदेश्य 
से, उत्तम पृच्पमे ही क्हदी जातीटह। इस ग्रन्थमें भी कहीं कीं इस 
पद्धत्तिका अ्रवलस्बन किया गयादहै। इसी बात को नीचे के पद्यों में कहा 
मया है- 


~ = ~ 1 


१. षस रचना की विदोष व्याख्या कै लिए ग्रन्थकर्ता की “रर्मिमालाः 
पुस्तक मे सातवीं रचना की भ्रवतरणिका को देखिए । इसी सम्बन्ध मं 
"विवेकचूडामणि" ( ३८९ ) को भी देखिए-““स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः 
स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः । स्वयं विश्वमिदं सवं स्वस्मादन्यन्न किचन ।1'" 

२ 













में “श्रं राष्ट्री संगमनी वसूनाम्‌'' ( ऋ्वेद १०।१२५।३ ) इत्यादि मन्त्रो 
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प्राध्यात्मिकीं समाध्रित्य वृत्तिमस्मद्यतां खलु । 
इह संगीतमुद्गीतं सवलोक टहितावहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ग्रध्यात्मपद्धत्तिरियमस्मच्छब्देन संयुता । 
समाधि तेह चान्यत्र भवेद्‌ स्च्ये विदोषतः । ५० ॥' 
यहां ( भ्र्थात्‌ उक्त दो रचनाश्रों म) श्राध्यात्मिकौी वृत्तिका भ्राश्चय 
लेकर उत्तम पुरुष मे ( श्रम्‌", “मम'या भे" शब्दों के साथ ) सवका हित 
करने वाले संगीत का गान किया गयादहै। 

“मरस्मद्‌" शाब्द से युक्त यह ग्रध्यात्म-पद्धति, जिसक्रा यहां तथा इस 
ग्रन्थ में श्रन्यत्र भी श्राय लिया गयादहै, विशेष खूप से पाटकोंके लिए 
ख्चि-ष्रद हो, एेसा ग्रन्थकर्ता का श्रसिप्राय हे । 

गोरी बृत्ति से श्राद्मा में इच्छस्व की भावना 
तदेवमभिधावृत्या दीन श्रात्मेति मन्यते, 
ग्रवस्ताद्‌ घमंसामान्यात्तयोः साम्यमिति स्थितिः । ५१॥ 
उपर ७ वीं संष्या की रचनाम “इन्द्रः श्रौर श्रात्मा' को श्रभिधा- 
वृत्ति से पर्यायवाची माना गयाटै।1 परन्तु नीचे की रचना में परस्पर गुणों 
की समानता के श्राधार पर इन्द्र श्रौरश्रात्मामें साग्य मान लिया गया दहै 


(-.: १ 
एन्द्रो उान्ि का विकास 


दिवसे दिवसेऽवस्थाः प्रतिकूला उपस्थिताः) 
सवंस्यापि जनस्थेह जायन्ते नात्र संय: ।॥ ५२॥ 


[+ = 


„ यास्काचायं के निरुक्त ( ७।१,२) में परोक्षङ्रेत, प्रत्यक्षत श्रौर 


श्राध्यात्मिकी इन तीन प्रकार की चऋनच्ाय बतलायीहँ। इनमें से 
ग्राघ्यात्मिकी ऋचायेवे होती हँ जिनमें स्वयं देवता की शरोर से उत्तम 
पुरुष ( जेसे “मेँ ) पे कोई वात कही जाती दै 1 जैसे ऋषस्वेद (१०।१२५) 


मँ स्वयं वाग्देवता मेँ" कहकर श्रपना वरन करती ह । 
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दृष्ट्वानि वायंतामेतां लोकस्यास्य मनस्विनः । 
सवेवाधाप्रसहने समर्था श्रासते सदा ॥ ५३॥ 
सेषा सम्थता नूनं सवैथाप्यनपायिनी । 
उपायः सवेसिद्धीनां प्रथमं लक्षणं तथा॥ ५४॥ 
ग्रनेनेव प्रकारेण प्रत्येकं मानुषे स्वतः। 
णेन्द्रयाः शक्तेः समूत्पत्तिविकासद्चापि जायते ॥ ५५॥ 


वृत्ररूपेण मन्यन्तामन्तरायाः समुन्नतेः । 
तेषामुन्मूलनं कतु मेन्द्र शक्तिरपेक्ष्यते ॥ ५६ ॥ 


सेयं शक्तिः स्वभावेन स्वस्यात्मनि तिष्ठति । 
प्राविर्भावः पृनस्तस्या भ्रन्तरायानपेक्षते ॥ ५७ ॥ 
रहस्यं परमं ह्य तदाख्यानस्येन्द्रवृत्रयोः । 
जानन्ति चानुवत्तंन्त॒भ्रात्मतच्व विचक्षणाः ॥ ५८ ॥ 
स्वागतं कथ्यतां तस्मास्प्रतिकरुलाः परिस्थितीः । 
निमित्तीकृत्य ता यस्मादिन्द्रत्वं लभ्यते जनेः ॥ ५९ ॥ 
इसमें सन्देह नहीं दै कि सव किसी के सामने दिन प्रतिदिन प्रतिकूल 
प्रवस्था्एँ उपस्थित होती रहती हं । 
मनस्वी लोग संसार की इस श्रतिवायं स्थिति को देखकर सदा सव बाधाभ्रों 
को सहने के लिए समथं रहते है । 
प्रपने स्वल्प को सवथा सुरक्षित रखनेवाली यही समथंता निर्य रूप 
से सब सिद्धियों का उपाय तथा प्रथम लक्षण दोनों है । 
इसी प्रकार से प्रत्येक मनूष्यमे एन्द्री शक्ति की स्वतः उत्पत्ति भ्रौर 
विकास होता है। 
उन्नति के मागं गें जो विघ्न उपस्थित होते हैँ उनको वृन्न-रूप मे मानना 
चाहिए । उनका उन्मूलन करने के लिए णेन््री चक्ति की श्रपेक्षा की जाती है। 
सो यह्‌ एन्द्री शक्ति स्वभावतः सव की श्रात्मा में रहती हे । परन्तु उसका 


भ्राविर्भाव अन्तरायो भ्र्थात्‌ उन्नति के मागं मे श्रानेवाले विघ्नो की श्रपेक्षा 
करता हे । | | 


> 4. +. ,+ 4४ १; भ 


२०७ जीवन-ज्योति 


इन्द्र रौर वृत्र के श्राख्यान का यही परम रहस्यं ह । जो श्रात्मर्तत्व 
मे विचक्षण हं वे उक्त रहस्य को जानते भ्रौर उसका भ्रनुसरण भी करते हे । 


इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों का स्वागत करना चाहिए 1 वयोकि उनको 
निमित्त करके ही मनुष्यों द्वारा इन्द्रत्वं की प्राप्ति की जाती दहे । 


१०. 
सतत्व-संपन्न महान्‌ पुरूष 


“श्रहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भ्रम्यामू" 
( श्रथवेवेद १२।१।५४ ) 


भ्र्थात्‌, संसार में विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्तकर मं उक्रृष्ट पद 
को प्राप्त करने वाला ह 


महतामथ क्ुद्राणामन्तराय उपस्थिते | 
कृदानौ कनकस्येव परीक्षां जायते च्रवस्‌ 1! ६० ॥ 
भ्रभ्निमें जैसे ( श्रच्छेबुरेया खरे खोटे) स्वणं की परीक्षाहो जातो 


हे, इसी प्रकार विघ्न या बाधा के उपस्थित होने पर निश्चय ही महान्‌ भ्रौर 
्षद्र लोगों की परीक्षा हो जाती हे। 


वातेरिताः प्रकम्पन्ते वृक्षा एव, न पव॑ताः 1१ 
प्रापत्तिसमये वृत्तं क्षुद्राणां महतां तथा \। ६१॥! 
तेज वायु या र््राधी के चलने पर वृक्ष ही कांपने लगते दहै, पवत नहीं। 


भ्रापत्ति के आने पर क्षदरभ्रौर महान्‌ लोगोंकी एसी ही ददा होती हे। 
भ्र्थात्‌ श्रापत्ति के समय क्षुद्र लोग॒घवड़ा जाते हैँ, पर महान्‌ पुखष भ्रविचल 


६ ही रहते है । 


"कीणर 


१. तु° “द्रुमसानुमतां किमन्तरं यदि वायौ द्वितयेऽपि चन्नलाः'” (रघुवंश ८९०} 





जोवन-संगीतक २१ 


तस्मादापत्तिकाले ये महान्तोऽन्तसवेक्षिणः। 
तिष्ठन्ति निश्चला धैयंमूत्तंयो न विकरूवंते ॥ ६२ ॥ 


६सलिए भ्रापत्तिके समथजो म्रन्तरवेक्षी ( = विचारशील या भ्रात्म- 
परीक्षक ) महान्‌ पृख्प होते हं वे वैय-मूति रूपसे निश्वलदही रहतेहेँ भ्रौर 
किसी प्रकार के विकार को नहीं प्राप्त होते । 
यथा सोपानमारोहन्‌ क्रमराः सपरिश्रममर । 
प्रासादस्योत्तमं खण्डमासादयति मानवः ॥ ६३ ॥ 
तथा सोपानरूपास्ताः संकटानां परम्पराः 
समाक्रम्य समूत्कृष्ट पदमाप्नोति सत्त्ववान्‌ ॥ ६४ ॥ 
जसे किसी सीदी पर परिश्रमपूवंक चद्ता हुश्रा मनुष्य क्रमः किसी 
प्रासाद के सवे ऊँचे खण्ड पर पहुंच जाता हे, इसी प्रकार उत्साही वेयंशील 


मनुष्य बरावर ्रानेवाले संकटो को सदी के समान भ्राक्रान्त करता हु्रा श्रन्त 
म ्रत्युल्छृष्ट पद को प्राप्त कर लेता हुं । 


|| इति जीवनज्योतिषि जीवनसंगीतकं नाम प्रथमो र्मिः ॥ 


ह 1 + # दु, 


॥। ह 
१ ४, 
ह क शकाः र क 


0... 





द्वितीयो रश्मिः 
तुःख-मीमासा 


थलानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रभरुद भ्रासते। 


काङस्य यनाप्राः कामास्तत्र जास्त कृधि... ॥ 
( ऋगवेद €।११३।११ ) 


माभेः, मा संविक्थाः। 
( यजुवद १।२३ ) 


भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 
( सामवेद, उ० ५।२।१४ } 


() 


दतीय रङ्मि 


दुःख - मोमांसा 
...हे देव! सुभे उस स्थिति में श्रमृतत्वर भ्रदान कीजिए जहां 
प्रानन्द, श्रामोद, प्रीति श्रौर प्रसन्नता विद्यमान हं! भ्रौर जहां जीवन 


के ग्रभीष्ट लक्षय भी प्राप्त हों! ( ऋग्वेद €।११३।११ ) 


नतो तुम मय का श्रनुभव करो, न उद्विग्नता को प्राप्त होभ्रो 
( यजुवद १।२३ ) 


परमैश्वयंरा(ली भगवान्‌ के प्रदान कल्याणमय हं । | 
( सामवेद, उ० ५।२।१४ ) 


क 
५.१ ॥ 4 की ॥ 4 १ ह 
(4.4 ^ 4 " * ध का क 





दःख-मौमांसा 


नर उवाच 


श्रत्वा जीवनविषय उपदेदामलौकिकं नूनम्‌ । 
कामप्यन्तःस्फूति दिव्यामनुभवाम्यहुं भगवन्‌ ! ॥ १॥ 
परं (जोवनपरुत्कृष्टः प्रसादो जगतीपतेः" । 
सत्यमेतत्तदा कस्माद्‌ बन्धस्तदिति कथ्यते ॥ २॥ 
दुःखमेवास्ति न सुखं "दुःखं सर्वं विवेक्रिनः' । 
"ससारः स्वप्नमात्रोऽधथमसारस्तत्वदशिनः' ॥ ३ ॥ 
इत्येवं वहुधालापेभेयमापादितोऽसकृत्‌ । 
जी वनास्थाविहीनोऽयं लोकः प्रायेख दृश्यते ॥ ४॥ 
यस्माद्धयेन सर्वेऽपि सयुद्धिग्ना दिवातिराम्‌ । 
भगवंस्तस्य दुःखस्य स्वरूपं तत्त्वतो वद।॥५॥ 
नर ने कहा १ 
हे भगवन्‌ ! जीवन के विषयमे भ्रापके भ्रलौकिकं उपदेशको सुन कर 
मै किसी दिव्य श्रन्तःस्फूति का अ्रनुभव कर रहा हुं । 
पर यहाँ यह्‌ शंका उत्पन्न होती कि जीवन जगदीश्वर का उल्छृष्ट 
प्रसाद है" यदि यह कथन सत्यै, तोउस दशाम “जीवन बन्धहै' एेसा 
कयो कहा जाता 


‹जीवन केवल दुःखमय है, उसमे सुख नहीं है", "विवेको पुरुष की इष्टि 
मे सव कुछ दुःख-शूम ही है', ^ततत्वदर्शी के लिए संसार स्वप्नमात्र भ्रोर 


प्रसार है- 





२६ जीवन-ज्योति 
इस प्रकार के भ्रनेकानेक कथनो से लगातार भय को प्राप्त हृश्रा सव कोई 


प्राये जीवन में श्रास्था से विहीन दिखाई देता टे । 


इसलिए हे भगवन्‌ ! जिस दुःख के भयसे सव कई दिनरात व्याकुल दह, 
उस दुःख के स्वरूप को ता्विक दृष्टि सेभ्राप वतलादइषए | 


नारायश्छ उवाच 
स्थाने तवैष प्रदनोऽयं लोककल्याणकारकः । 
तस्माद्‌ दुःखस्थ मीमांसा तत्त्वतोऽत्र विधौयते ॥ ६ ॥ | 
यस्माद्‌ भयेन विश्रान्ता लोका उद्धिग्नमानसाः । 
स्वरूपं तस्य॒ दुःखस्य किचिदद्य परीक्ष्यते| ७1 
श्री नारायण ने कहा 
तुम्हारा यह्‌ प्रदन विलकुल टीकर भ्रौर संसारके कल्याणका करने 
वाला है । इसलिए यहां तात्विक दृष्टि से दुःख की मीमांसा को जाती दहे। 


जिस दुःख के भसे सव लोग विश्रान्त श्रौर व्याक्रुल चित्तवाले दिखाई 
देते हैँ ्राज उस दुःख के स्वरूप की कुद्छं परीक्षा हम करते हें । 


दुःख के स्वरूप पर विचार 
सवसे पहले हम जीवन के सवन्ध में जो वैदिक श्रादद्ं है उनको दिखाना ‰ 
चाहते हँ । जंसे- - 
जीवेम दारदः शतम्‌ । बुध्येम गरदः शतम्‌ । 
रोहेम शरदः शतम्‌ । पूषेम शरदः शतम्‌ । 
भवेम शरदः शतम्‌ 1 भूषेम शरदः शातम्‌ । 
भूयसीः शरदः दातात्‌ । ` ( प्रभववेद १६।६७।२-८ ) 








 श्रर्थात्‌, हम सौ वषं तक जीवे! हम सौ वपं तक ज्ञान प्राप्त कर हेम 
सौ वपं तक समृन्नति कररे। हम सौ वपं तक श्रपनेको पुष्टकरे। हम सौ 
` वपं तक जीवन के भ्रानन्द का श्रनुभव करं । हम सो वपं तकः श्रपने जीवनमें 

सौन्दयं लाने का यत्न कररे। सौ ही वपं तक वयों ? उससे प्रधिक काल के 





दु:ख-मीमांसा २७ 


“यथा नः सवंमिज्जगदयक्ष्मं सुमना भ्रसत्‌ ।” ( यजुर्वेद ६।४ ) 
पर्थात्‌, `“ -जिस प्रकार यह सारा जगत्‌ हमारे लिए व्याधियों से रहित 
प्रौर श्रानन्दमय हो । 
“यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद भ्रासते। 
1100049 तत्र माममृतं कृचि | 1) 
( ऋग्वेद €।१६३।११ ) 
प्र्थात्‌, (टे देव ! ) मुके उस स्थिति में भ्रमृतत्व प्रदान कोजिए जहां 
प्रानन्द, श्रामोद, प्रीति श्रौर प्रसन्नता विद्यमान हें। 
“भद्रा इन्द्रस्य रातयः” ( सामवेद, उ० ५।२।१४ ) 
ग्र्थात्‌, परमेश्वयंशाली भगवान्‌ के प्रदान कल्याणमय हें । 
“मा भैः, मा संविक्था” ( यजुर्वेद १।२३ ) 
म्र्थात्‌, न तो तुम भय-भीत होभ्रो, न उदिग्नता को प्राप्त ह्रो । 
इसी प्रकार शतशः वैदिक मन्तरोंमें जीवन के भ्रादशं श्रौर स्वस्पका 
वर्णन हमें भिलता हे । 
तो भी यह भ्राश्चयं की वातं हं कि हमारे शास्त्र विभोषिका-षश्प एेसे 
विचारो से श्रापुणं है “यह संसार दुःखमय हें ग्रौर इसीलिए देय भ्रौर श्रसार हे”, 
"जीवन दुःखमय हे श्रौर इसीलिए कारागार (जेल) के सदश वन्ध रूप ह", “उस 
दुःख की निवृत्ति, उससे दुटकारा ६ या मोक्ष ) पानादही हमारा परम लक्ष्य 
है", “विवेकी मनुप्य को सव कु दुःख स्पमेंही देखना चाहिए" ।4 
उक्त प्रकार कं विषाक्त श्रनायं विचारो ने जहां एक म्रोर जीवन को नीरस, 
मेद, उत्साहहीन, नैराद्यपुरं श्रौर श्रक्म॑ण्य बनाने मे वड़ा भाग लिया दै, वहां 
दूसरी रोर लाखों गनुप्यो मे, जीवन-संधपंसे महं दिपाकर, प्रायः भ्रपरिपक्व 
दरा में ही, संन्यास की मिध्या-प्रवृत्ति को बरावर प्रोत्साहित किथा है। 
परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में दुःख के स्वरूप के विषय मे एक नितरां नवीन . 
दारंनिक दृष्टिकोण उपस्थित किया जा रहा दै। दुःखों से उद्विग्न मानवको 
उससे एक नया ही प्रका मिलेगा, एेसी हमारी धारणा हं । 


१. तुऽ “श्रथ चरिविधदुःखात्यन्तनिवृत्ति रत्यन्तपुरुषाथः ( सांख्यसूत्र १।१ ) । 
“'वाधना।लक्षणं दुःखम्‌", “"तदत्यन्तविमोक्नोऽपवगंः'" ( न्थायसूत्र १।१।२१- 
२२ ) । “दुःखमेव सवं विवेकिनः" ( योगसूत्र २।१५ ) । 


1 
५ । + 7) 


२८ जोवन-ज्योति 


नोचे के पद्योमे दुःख के विषय में युक्ति म्रौर उपपत्ति के साथजो सिद्धांत 
उपस्थित कयि गये हे, वे संक्षेप में मुख्यतः इस प्रकार है-- 

(१) दुःख की प्राति भ्राकस्मिके या प्रहेतुक नहीं हाती । 

(२) सृष्टि की योजना में दुःख की प्राप्ति निष्प्रभोजन नहीं हो सकती । 

(३) दुःख से लगनेवाले भय के मूल में हमारा श्रज्ञान ही कारण 
होता है । 

(४) दुःखों को कायंसिदधि की भ्रावदयक भूमिका सममना चाहिए । 

(५) स्वेच्छा से स्वीह्रत दुःखतप कै स्प में परिवतित किया जा सकता 
है। तपसे ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हं] 


उपः 


(६) मनुष्य की समून्ति मे दुःखं केवल सीदि्यों के समान होति 
(७) महान्‌ पुरुष दुःख श्रौर कष्टों का स्वागतदही करते हैं। 
नीचे के पदयो मे इन्हीं विचारों का प्रलिषादन किथा गया है-~ 
उद्ेगजनकं दुःखं सर्वेवामेव प्राणिनाभ्‌ । 
सेयमापाततो बुद्धिस्‌ तत्त्वदृष्ट्या विविच्यते ।॥ ८ ॥ 
दस संसारम दुःख से सव कोई घवङ़ाते हँ; दुःख को उद्वेग-जनक समभते 
हें । दुःख के विषय में यहु जो श्रापातततः विचार है उसका यहाँ हम तात्त्विक 
हृष्टि से विवेचन करेगे । 
न चैवाकस्मिक दु.खं न चाप्यस्त्यप्रयोजनस्‌ ! 
न चेवावर्यकं, दुःखं दुःखमित्येव मन्यताम्‌ ॥ € ॥ 
दुःख के विषय में विचार करने पर, न तो हम उसको श्राकस्मिक प्रधवा 
प्रहेतुक कह सकते हैँ, न निष्प्रयोजन । दुःख को दुःख केखूपमें दही अनुभव 
किया जाय, यह्‌ भी भ्रावश्यक नहीं ट । 
दुःख भ्राकस्मिक नहीं हो सक्ता, इसका समधंन नीवे करते टं-- 
कायेकारणसूत्रेण सूत्रधारेण केनचित्‌। 
चाल्यमाने जगत्थस्मिन्‌ कथं दुःखमहेतुकम्‌ ? ॥ १० ॥ 
इस जगत्‌ या दिव के सूत्रधार या नियामक परमात्मा कायं श्रौर्‌ कारण 
के सूत्र श्रर्थात्‌ नियय द्वारा सारे जगत्‌ का संचालन कर रहे देँ । एसी स्थिति 
। भँ किसी के ऊपर भ्रानेवाला दुःखं श्रहेतुक हैँ, भ्र्थात्‌ उसका कोई हेतु नहीं है, 
रसाकैसे हो सक्ताहै? 


न ॥ 


दुःख-मीमांसा २६ 


दुःख निष्प्रयोजन भी नहीं हो सकता, इसका समथंन नीचे करते है 
गभविस्थां समारभ्य या यावस्थानूभूयते। 
प्राणिना, तद्धितायेव स्पष्टं तस्याः प्रयोजनम्‌ ॥ ११॥ 
जवसे प्राणी गर्भावस्था में भ्राता टै, उसे वरावर नई-नई द्याश्रोंका 
ग्रनभव करना पड़ता है । शास्त्रों मँ उनका प्रायः भयानक दुःखमय श्रवस्याश्रो 
कल्पे वंन मिलताहै। उन दशश्चों को हम दुःखमय मानें यान मान, 
इतना तो स्पष्ट हँ कि उनका प्रभाव प्राणी के लिये हितकर ही होता है। 
प्रभिप्राय यह्‌ है कि गर्भावस्था के समान प्रत्येक दुःखावस्या मनुष्य के हित 
के लिएही होती है। गर्भावस्था के श्रनुभव के पश्चात्‌ ही राम, छृष्णा, बुद्ध 
प्रौर गांधी जैसे भ्रवतारी पुरुष वनते हैँ । 
एवं स्थावरलोकेऽपि वृक्लादीनां समुदुभवे । 
नानावस्थास्तु बीजस्य जायन्ते सप्रयोजनाः ॥ १२॥ 
इसी प्रकार स्थावर जगत्‌ मेँ भी वृक्ष आदि की उत्पत्ति में बोने के पश्चात्‌ 
नीज को जो सडने-गलने श्रादि की श्रनेक श्रवस्थाएं होती हैँ वे सव सप्रयोजन 
होती हं । बीज बोए जाने के पीचचे पहले गलता है, फिर सता है । तब 
कहीं वह भ्रकुरके रूप में उगता है श्रौरश्रन्त में भ्राम, श्रनार, श्रंगूर जैसे 
उपयोगी श्रौर सुन्दर वृक्षो केख्पमें भ्राताहै। इसी प्रकार श्रापाततः दुःख 
की श्रवस्थाभ्रों को भी जानना चाहिए 1 दुःखावस्था से हमारा श्रत में हित 
ही होगा, यही समना चाहिए 1 
तत्रैवं सति लोकेऽस्मिन्‌ दुःखावस्थेति या मता । 
सप्रयोजनता तस्या नूनं नेवात्र संदायः॥ १३॥ 
इसलिये संसार मे जिसको दुःख की श्रवस्था माना जाता है उसका ईदवर 
की हटि मे कोई न कोई प्रयोजन श्रवद्य होता है, यही मानना चाहिए । 
सहेतुकत्वमित्येवं शप्रयोजनतां तथां । 
दुःखस्यावेकषय तत्त्वज्ञो न ततो विजुगुप्सते ॥ १४॥ 


दस प्रकार दुःख की सहेतुकता श्रौर सप्रयोजनता को समकर, भ्र्थात्‌ 
यह्‌ मन में वैठाकर कि रवर की सृष्टि म जो कोई दुःख भ्राता है उसका कोई 
कारणं श्रौर प्रयोजन भ श्रवस्य होता दै, तत्वक्ञानी मनुष्य दुःखो से कभी 
नहीं घवङ्ातो । 





३० जोवन-ज्योति 


ग्रन्धकारगतः कश्चिद्‌ यथाकस्मादु भयातुरः । 
भवेत्तथेव दुःखेभ्यो मन्दानां जायते भयम्‌ ॥ १५॥ 


जसे श्रंधेरे मे खड़ा हुग्रा मनुप्य वास्तविक स्थिति को नहीं समता श्रौर 
न जाने कहां से क्या श्रापत्ति श्रा जाय' यह्‌ सोचकर भय से व्याकुल हो जाता है, 
उसी प्रकार श्रज्ञानी लोग दुःख के कारण ्रौर प्रयोजन कोन समभते हुए 
उससे उरते हँ । 


उत्तरोत्तरसुत्कृष्टप्रगतावुत्सुकस्तु यः । 
दुःखानां स्वागतं कुर्वंस्‌ तत्त्वज्ञो नावसीदति ॥ १६ ॥ 
पर तत्त्वज्ञानी मनुप्य, जो श्रपने जीवन मेँ उत्तरोत्तर उन्टरृष्ट उन्नति के 
लिए उत्सुक रहता हे, दुःखों का स्वागत करता हृभ्रा उनसे विपाद को नहीं 
प्राप्त होता । 
यथा छात्रस्य कस्यापि तापसस्य धनाथिनः। 
कष्टानां महतामङ्गीकारो दष्टः फलाधथिनः ॥ १७॥ 
जेसे भ्रपने-्रपने प्रभीष्ट लक्ष्य (क्रम से विद्या, भ्राध्यात्मिक सिद्धि श्रौर 
संपत्ति ) की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करनेवाला एक विद्यार्थी, तपस्वी या धनार्थी 
प्रसन्नता से वड़-वड़े कष्टां को सहता हे, उसी प्रकार तत्वज्ञानी मनुष्य श्रपने 
जीवन के लक्ष्य कौ श्रोर वदता हुभ्रा दुःखों श्रौर कष्टों को सहपं स्वीकार 
करता दै । 
विधातुः लवंलोकस्यािप्रायोऽप्येष द्यते | 
कायंसिद्धय ततः पूर्वं कष्टस्वीकरणं हितस्‌" ॥ १८ ॥ 
सम्रस्त संस।र की सृष्टि करनेवाले विधाताका श्रभिप्राय भी यही दीखता 
है कि कायं की सिद्धि के लिए उससे पहले कष्ट या दुःख को उठाना हितकर 
होता दै। दूसरे शब्दों मे, भगवान्‌ की रची हुई इस सुष्टिमं सवके लिए 
यह्‌ स्वाभाविक है कि श्रपनी ग्रभीष्ट सिद्धिके लिए कष्ट या दःखं को 
उठाया जाय । 
ग्रत एव सिखक्षुः सन्‌ लोकानेतान्‌ प्रजापतिः । । 
““तपोऽतप्यत”^ नैकत्र श्रूयते ब्राह्मणादिषु ॥ १९ ॥ 
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इसलिए दातपथ-त्राहमाण श्रादि ग्रंथो मे जर्हा-कहीं “प्रजापति ने इन लोकों 
की सृष्टिकरने की इच्छाकी' इस वात का प्रसंग श्राया दै वहाँ प्रजापति ने 
तप किया" एसा कहा गया टै । १ 
प्रभिप्राय यहदहैकिश्रौरोंकी तो बात ही क्या, प्रजापति या ब्रह्माको भी 
सृष्टि की रचना से पहले तप करना पड़ता है । 
स्वेच्छा से स्वीकार कयि गये दुःखयाक्ष्टकोही तप कहते है, यह्‌ नीचै 
कहा गया है-- . 
शिवस्य नीलकण्ठस्य विषपानं यदुच्यते । 
व्ग्राख्यानमस्थ तेनापि सिद्धान्तस्य विधीयते ॥ २० ॥ 
पुराणों में भगवान्‌ नीलक्रण्ठ शिव की विष-पान की कथा प्रसिद्ध है। 
वास्तव मं उस्र कथा से उक्त सिद्धान्त कौ ही व्याय्या की गर्ईटै। संसारम 
कौन स्वेच्छया विप-पान करने को तैयार होगा? फिर भी लोक-कल्याण की 
च्छायेडिवजी ने प्रसन्नतापूर्वंक भयेक्रर तिषका पान किथा। इसलिए 
प्रमोष्ट श्रं की सिद्धि के लिए प्रसन्नतापुवंक कष्ट स्वीकार करना चाहिए । 
रामस्य तस्य भीष्मस्य बुद्धस्यापि महात्मनः । 
क्राइस्टस्य जिनस्यापि गालन्धिनङ्च महात्मनः ॥ २१॥ 
जीवनेषु तथान्येषां लोकोत्तरयशस्विनाम्‌ । 
स्वेच्छयेव सुखं त्यक्त्वा कष्टस्वीकरणं श्रुतम्‌ ॥ २२॥ 
उक्त कारण से ही भगवान्‌ राम, सूप्रसिद्ध भीष्म पितामह, महात्मा 
बुद्ध, महात्मा ऋराइस्ट, भगवान्‌ महावीर, महात्मा गांधी तथा श्रन्य लोकोत्तर 
यावाले महापुर्पों के जीवन के सम्बन्ध में सुना जाता हं कि उन्होने महान्‌ 
भ्रादर्डो के पालन के लिए स्तैच्छासे सुखोंको छोडकर कष्टोंको स्वीकार 
किया था। 
प्रापेक्षिकी मता तस्माद्‌ भावना सुखदुःखयोः । 
नेकान्तिकं तयो ल्पमित्येवमवधायंताम्‌ ॥ २३॥ 


१. तुऽ “सोध्यं पुरषः प्रजापतिरकामयत । भूयान्‌ स्यां प्रजायेयेति । 
सोऽश्राम्यत्‌ 1 स तपोऽतप्यत ।***“** ( शतपथब्राह्मण ६।१।१।८ ) । 


॥ ~ 


३२ जीवन-ज्योति 


इसलिए सुख श्रौर दुःखकी भावनाकों ्रापेक्षिक ही मानना चाहिए । 
उनमें से किसी का श्रपना कोई निरिचत या एेकांतिकं रूप नहीं हे । 
दुःखं वै दुःखरूपेण तावदेव प्रतीयते। 
यावत्परिग्रहस्तस्यानिच्छयैव विधीयते ॥ २४ ॥ 
दुःख दुःखरूपसे तभी तक प्रतीत होता ह जवतक कि उसका ग्रहण 
ग्रनिच्छासे ही किया जाता हे । 
दुःखं चेत्स्वेच्छया प्राज्ञः प्रसन्नेनान्त रात्मना । 
ग्रादत्ते, तत्त गोरूपमाधत्ते, नात्र संशयः ॥ २५॥ 
यदि बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्राये हुए दुःख को स्वेच्छा-पूवंक प्रसन्न मनसे 
स्वीकार करलेताटहै तव वही दुःख उसके लिए निःसंदेह्‌तप काल्प चारण 
कर लेता हे । 
ग्राह्य यह हे कि मनुप्य को चाहिए कि वहु सहसा राये हृए दुःख को 
श्रपनी उन्नति की प्राप्तिमें सहायकं तप मानकर प्रसन्नता से सहै । इस प्रकार 
वह दुःख उसके लिए कल्याण का ही साधक हो सक्ता हे । 
नूनं तपांसि कृच्छाणि शाल्लोक्तानि विधानतः । 
ग्राचरन्त्यात्मनः बुद्धय श्रद्धया ये मनीषिणः ।। २६ ॥ 
यह्‌ कौन नहीं जानता कि शास्त्रों मँ श्रनेकानेक छृच्छातिङ्ृच्छं त्रत रादि 
तपों कां विधान किया गयादै। जो बुद्धिमान्‌ रैँवे भ्रात्म-शुद्धि के लिए उन 
तपो का श्रद्धा से विधि-पू्वंक पालन करते हँ । 
तपसां पारमाप्नोति तपसा हन्ति किल्विषम्‌ ! 
लोकेऽत्र तपसा चीर उन्नतेर्मध्नि तिष्ठति ॥ २७॥ 
तप की महिमा महान्‌ दै। तप द्वारा ही मनुप्य ्रपने श्रभीष्ट षद को 
प्राप्त करता हं श्रौरपापया श्रपूर्णताको दुर कर श्रपने चरित्र कौ उज्ज्वल 
भ्रौर पवित्र बनाता है । धीर पुरुष संसारमें तप द्वारा ही उन्नति के शिखर 
पर विराजमानं होता हं । 
ततोऽनिवायंदुःखं यत्‌ प्राप्तं मवति जीवने । 
| ~+ 1 
तप इत्येव तद्विदयाद्‌ य इच्छैच्छ य श्रात्मनः ।। २८ ॥ 
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३ 


इसलिए जो श्रपना कल्याण चाहता दै उसे चादिए कि जीवनम जो 
कोड भ्रनिवायं दुःख प्राप्त हो उसे वह्‌ श्रपनी श्रभीष्ट-सिदधि का साधकतपदही 


समके ग्रौर माने । 


हिरण्यस्य यथा दुद्धिरम्नितापेन जायते । 
तथेव दुःखतप्तानां जायते कल्मषक्षयः ॥ २९ ॥ 
जसे श्रग्निमें तपाने से सुवणं की शुद्धिदहो जातीदहै, उसी प्रकार 
दःख-ल्पी तपसे तपे हृभ्रों के कल्मपया पापका नाश हो जाता है। 
रम्यं प्रासादमारोहच्नव्युच्चरिखरस्थितम्‌ । 
कष्टानि सहते धीरः प्रसन्नो लक्ष्यसिद्धये ॥ ३० ॥ 
किसी पवंत के भ्रति ऊँचे दिखर पर वने हए रमणीय प्रासाद तक पहुंचने 
के निमित्त ऊपर चद्नेवाला ध्रीर मनुप्य श्रपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए 
प्रसद्ता-पूवंक कष्टों को सहता हं । 
उत्तरोत्तरमुत्कृष्टप्रगतावृल्सुकस्तु यः| 
एवं वेदोक्तमागण दुःखादुद्विजते न सः ॥ ३१॥ 
इसी प्रकार 'तुम उत्तरोत्तर समू्तिको प्राप्त करो" इस वैदिक उपदे 
के ्रनुसार जो मनुष्य श्रपनी उत्तरोत्तर उघ्बर्ट समुन्नति के लिए उत्सुक हे 
वह्‌ दुःख से कभी नहीं घवड़ाता । 
देवाधिदेवतत्त्वेन करूणाप्लुतचेतसा । 
नूनं छट जगत्कृत्स्नं भ्रुतानारुहिधीषेया ॥ ३२॥ 
इसमे संदेह नटीं क्रि उस्र परमतत्त्व परमात्मा ने, जो देवताग्नों का भी 
ग्रधिष्टातु-देवत। है, कर्णा-वदडय होकर प्राणियों के उद्धारकी इच्छासे ही 
समस्त जगत्‌ की सृष्टिकौदटे 12 





१. तु० “भद्रादधि श्रेयः प्रेहि" ( भ्रधववेद ७।८।१ ) 
( रथात्‌, तुम भद्र से भद्रतर जीवन को प्राप्त करो )। 
२. तु० ^“भद्रा इन्द्रस्य रातयः'" ( सामवेद, उ० ५।२।१४ ) 
( भ्र्थात्‌, भगवान्‌ के प्रदान कल्याणमय हें ) । 


३ 


भु जीवन-ज्योति 


तत्रैवं सति लोकेऽस्मिन्‌ दुःखावस्थेति योच्यते । 
नूनं सास्मद्धितायैव नोद्रेगाय मनीपिरः॥ ३३॥ 
सुटि के विषयमे उपयुक्त वस्तुस्थितिके होने से, लोक मं जिसको 
टुःखावस्था कहा जाता ह वह्‌ निश्चय ही हमारे कल्याण के लिए होती दे 
ठेसा मानना चाहिए । समदार लोग उससे उद्विग्न नहीं होते 
कदाचिदेतदेवात्र कारणं येन, विस्मयः! 
कुत्रापि वेदमन्तरेषु दुःखाब्दो न दश्यते ॥ ३४॥ 
दुःख के विषयमे जो कुच ऊपर कटा गया हे, कदाचित्‌ उसी कारण 
से, यह भ्राश्चयं कौ वात हे कि, वैदिक संहिताश्नोंके मंत्रोमें कहीं भी दुःख 
शब्द नहीं पाया जाता । 
किद्च- 

“यत्र॒ ज्योतिरजसखः यस्मिव्लोके स्वहितस्‌'"› | 

'“यत्रानन्दाद्च मोदादच यदः प्रञ्ुद श्रासते २ ॥ ३५॥ 

“मा मेस्‌"* ° त्वं “मा (च) संविक््थाः'० “भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 

इत्यादि वेदमन्तरेषु स्पष्ट दुःखस्य भावनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

त्यक्त्वानन्दमयं लक्ष्यं : जीवनस्यावबोध्यते । 

तस्माज्जीवनसुत्कृष्टः प्रसादो जगतीपतेः ॥ ३७॥ 

( परमात्मन्‌ ! मे उस स्थिति में स्थापित कीजिए ) “जहाँ सातव्यसे 
रहनेवाली ज्योति श्रौर दिव्य सुख विद्यमान हँ 1", “जहां श्रानन्द, भ्रामोद 
प्रीति प्रौर प्रसन्नता विद्यमान हैं ।' 

तुमन तो मयभीतदहोग्रो (म्नौर) न उद्विग्नता को प्राप्त होश्रो'! 
परमेरवयंशाली भगवान्‌ के प्रदान कल्याणमय है 


इत्यादि वेदमन्त्रो मे स्पष्टतया दख की भावना को छडकर जीवन के 
श्रानन्दमय लक्षय को बतलाया गया हे 


इसलिए जीवन जगदीश्वर का सर्वे्कर्ट प्रसाद हं । 
|| इति जीवनञ्योतिषि दुःखमीमांसा नाम द्वितीयो रश्मिः ॥ 


१. ऋग्वेद &।११२३७ । २. ऋग्वेद €।११३।११ । ३. यज्चुवंद १।२३ । 
४, यजुर्वेद १।२३ । ५. सामवेद, उ० ५।२।१४। 








तुतीयो रङिमः 


ब्रत-पालनम्‌ 


रतेन दोक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणास्‌ । 
दक्षिणा शद्धामाप्नोति शरद्धया सत्थमाप्यते ॥ 
(यजुवद १६।३० ) 


तुतीय रद्मि 
नत-षाल्न 


त्रताचरण से ही समचूष्य को दीक्षा अ्रथवा उन्नत जीवन की 
योग्यता प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा भ्रथवा प्रयत्न की सफलता 
प्राप्तहोतीदहे। दक्षिणा से श्रपने जीवन के लक्ष्य श्रथवा आ्रादर्चामे 
श्रद्धा श्रौरं श्रद्धा से सत्य अथवा वास्तविक लक्षय की प्राति होती है । 


( यजुवद १९।३० ) 


१ 
षै 
~ | कै छ ् जै +~ 
, क ण्ड = = नि + 





प्रिवाहल्लन 


नर्‌ उवाच 


शरत्वेदं॑दुःखविषथे तथ्यमद्य महत्‌ प्रभो ! 
मनोज्ञं सुप्रभातं मे जीवनस्येति भाव्ये ॥ १॥ 
उत्तरोत्तरमुतकपि जीवनं मन्यते भवान्‌ । 
कथं तदिति विज्ञातुमौत्पुक्यं जायते मम।॥२॥ 
उत्तरोत्तरमुत्कषेसाघनं जीवनं हि नः 
प्रसादः सुमहास्तस्मात्तज्ज्ञातव्यं जगत्प्रभोः ॥। ३॥ 
उत्कषेः कीदशः सोऽयं कद्व तन्मागं उच्यते । 
भवान्‌ हि लोककल्याणदर्शी तद्वक्तुमर्हंति ॥ ४॥ 


नर ने कहा 


हे प्रभो! दुःख के विषय में इस महान्‌ तथ्य को सुनकर, भ्राज भरे 
जीवन का मानो मनोरम सुप्रभात है, एसा मे लग रहा है । 

श्राप जीवन को उत्तरोत्तर उत्कपंलाली समभते हैँ । सो कैसे ? यह्‌ 
जानने को मे उत्सुक हुं । 

हमारा जीवन उत्तरोत्तर उत्कषं की प्राप्ति में साधन है। इसलिए 
जीवन को जगत्‌ कं प्रभु भगवान्‌ का महान्‌ प्रसाद ही समभना चाहिए ॥ 

सो इसन उत्कपंका स्वरूप क्यार? उसकी प्राप्तिका मागंक्यादहै? | 
सके कल्याण को समभने वाले श्राप ही इन प्रह्नों का समाधान कर 
सकते हें । 








३८ जीवन-ज्योति 
नारायण उवाच 


प्रदनेनातीव संतोषस्तवानेनानुभ्‌यते । 
मया वत्स ! समाधानं तस्य त्वां वच्मि तच्छुएु ॥ ५॥ 
व्रतानां पालनं मन्ये तस्योत्कषेस्थ सावनम्‌ । 
प्रथमं, ब्रह्मचर्यं तु व्रतानां प्रेष्ठमच्यते॥ ६ ॥ 
सत्यस्याचरणं  तदन्मनसा वचसा तथा| 
उत्वःपंस्य महान्‌ पन्था जीव॑नस्येत्ति भावय ॥ ७॥ 
चारित्य परमो वमेश्वारिव्यं परमं तपः) 
चारित्यस्य प्रभाणा तमस्तरति द्स्तरम्‌ ।॥ ८ ॥ 
मागंणेतेन गच्छन्तः सन्तो धैयंधुरन्धराः | 


प्राप्नुवन्त्युत्तर्माल्लोरकँस्तदधघः प्रतिपाद्यते ॥ € ॥ 
तदत्र प्रथमं किचिद्‌ तब्रतग्रहणवाज्छया। 
प्रवृत्तस्य मुखेनैव तन्महत्तव मदीये ॥ १० ॥ 


शरी नारायण ने कहा 


प्रयि वत्स ! तुम्हारे इस प्रन से मूके वड़ा सन्तोपरटं 1 उसक्रा समाधान 
मँ करता ह, उसे तुम सुनो । 


मेरे मतमे त्रतोंका पालन उस उत्कपंका मूच्य साधनदहै। श्रौरत्रतों 
मे ब्रह्मचयं सबसे श्रेष्ट है । उसी प्रकार यह समलो कि सन तथा वचन से 


न्व 


सत्य का भ्राचरण जीवन के उत्कपं का वड़ा मागं) 


चारित्य परम तपदै। चारिव्यके प्रभाव से मनुप्य दुस्तर श्रन्धकारं 
को पार कर सकता है । 


स दसी मागं पर चलते हुए ॒वैयंधुरन्धर सत्पुरुष उत्तम लोको को प्राप्त 
करतें । इसी विषय का प्रतिपादन नीचे किया गया दहे। 









इस प्रसङ्गमे, सबसे पहले, जो स्वयं ब्रत-ग्रहण करना चाहता ठे उसके 
,  मुखसे ही ब्रत~ग्रहण के महततव का कुं वंन करिया जाता हे । 2 





॥ £ ॐ 


| 


त्रत से त्रात्मशयुद्धि ` 


“श्रमे ! व्रतपते त्रतं चरिष्यामि... 
इदमहमनृतात्‌ सत्थमुपेमि ॥'” ( यजुवद १।५ ) 
ग्र्थात्‌, हे त्रतपते प्रकाद-स्वहूपदेव ! मेरी प्राधथनादै किमे ब्रत का 
पालन करता हूभ्रा भ्रनृत से सद्य की शरोर प्रगति कर सकू। 
जीवन के उत्थानं श्रौर विकास के लिए श्रात्म-विइवास भ्रौर भ्रात्मिक 
शक्ति की श्रावदयकता है । श्रात्मिक शक्ति भ्रौर श्रात्म-विश्वास भ्रनुश।सन, 
त्रताचरण शरोर नियम-ालनये ही प्राप्त हो सक्तेदैँ। जीवनम त्रतों के 
ग्रहण श्रौर पालन का यही रहस्य है। इसी सिद्धान्त का विशदीकरणं 
किसी ब्रती के मसेनीवे के पदयो मे कराया गया है :- 
उत्तरोत्तरसुत्कतष जीवने लब्धुमुतधुकः । 
प्रतिजाने चरिष्यामि त्रतमात्मविशुद्धये ॥ ११॥ 
श्रपने जीवन मे उत्तरोत्तर उत्कपं प्राप्त करने कें लिएमें उत्सुक हं। 
ग्रात्मविञुद्धि या पविन्नाचरण से ही यह दहो सक्तादै। उस श्रात्म-विशुद्धि 
के लिए ब्रताचर्ण को मँ प्रतिज्ञा करता हूं । ८“ 
व्रतानां पालनेनेव तद्‌ गरढमात्मदशंनम्‌ । 
जायते यमिनां नूनमात्मविश्वासकारणम्‌ ॥ १२॥ 
व्रतो के पालनसे ही संयमी मनुष्यों को निङ्चयदहो श्रपने उस्र गूढ 
स्वल्प का ददन होता है जो कि ्रात्म-विश्वास का कारण होता दै। 





४० जी वन-ज्याति 


प्रभिप्राय यहदटै कि ब्रतोकं भ्राचरणसे ही मनुष्य श्रपने वास्तविक स्वरूप 
ग्रोर दाक्ति को पहचानतादहै, श्रौर इसी प्रकार उसमे भ्रात्म-विद्वास कौ 
भावना का उदय होता टै 


ऋषिभिर्मुनिभिस्चैव लोकानां मागंदरकेः । 
सेवितो विततः पन्था एष नैवात्र संशयः | १३ ॥ 
संसार को सन्मागं दिखानं वाले क्रपियों श्रौर मुनियों ने वास्तवमें 
इसी विशद मागं का सेवन किया धा। श्रभिप्राय यहद कि त्रताचरण 
दवारा मनुष्य ऋषि भ्रौर मुनिकी पदवी को भी प्राप्त कर सकता हं । 


विहवस्य विविधं कार्यं कुवेन्तोऽ्र निरन्तरम्‌ । 
व्रतानां पालनेनेव देवा भ्रमृतभोजिनः। १४॥ 


विद्व के विभिन्न कार्यो को निरन्तर नियमपूर्वकं करने वाले श्रग्नि, वायु, 
सूय श्रादि देवतश्रों को त्रतो के पालने के कारणसे ही श्रमृतभोजी ( --श्रमृत 
भ्रथवा श्रमृतत्व का सेवन करने वाले ) कहा गया है । दूरे ब्दो मे, श्रग्नि, 
वायु, सूयं भ्रादि देवता विद्व कै संचालनाथं श्रपने-ग्रपने महान्‌ त्रत श्रथवा 
कतव्य का श्रविचल-माव से पालन करते हँ। इसी श्राधार पर उनको श्रमृत- 
भोजी" कहा गया हे । 


भ्रभिप्राय यहुहे कि ब्रताचरण द्वारा ही मनुप्यको श्रपने श्रमृतत्वया 
शाश्चत जीवन का बोध हो सकता है । 
व्रतेन प्राप्यते दीक्षा दक्षिणा दीक्षयाप्यते | 
तया च प्राप्यते श्रद्धा श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥१५॥ 
ब्रताचरणसे ही मनुप्यको दीक्षा श्रथवा उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त 
होतो दै। दीक्षासे दक्षिणा श्रथव। प्रयत की सफलता प्राप्त होती है 


दक्षिणा से श्रपने जीवन के लक्ष्य प्रथवा श्रादर्गोमें श्रद्धा रौर श्रद्धास् सत्य 
ग्रथवा गस्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होती दै 


प्रभिप्राय यहदैकित्रतोंके पालनेसे ही मनुष्य श्रपने जीवनके परम 
लक्ष्थ तक पहुंच सकता है । 


ऊपर मनुप्यके लिए वब्रताचरणा की महिमाका वणन कियाद । सव 
व्रतो के मूल में ब्रह्मचय-त्रत दै । उसी का वणन नीचे किया जाता दै-- 





त्रतपालन ४१ 


(६ 


प्रमृतं जीवने यत्तद्‌ देवा नित्यमुपासते । 
ब्रह्य चयंत्रतं तस्य परमं साधनं मतम्‌ ॥१६॥ 
ब्रहमचयंत्रतं तस्माद्‌ तब्रतानायुत्तमं व्रतम्‌ । 
व्याख्या विधीयते तेन तस्येवात्र विशेषतः ॥१७।॥। 
जीवन में महत्व का संपादक जो भ्रमृत हे-जिस श्रमृत का सेवन देवता 
नित्य करते है- उस श्रमृत का परम साधन ब्रह्मचयं-त्रत माना गया है । 


इसी लिए ॒ब्रह्मचयं-त्रत सव ब्रतोंमे सर्वोक्छिष्टहै। इसी कारणसे इस 
प्रसद्ध में विशेषतः उसी की व्याख्या की जाती है। 


ब्रह्मचर्यं 
८८ ~ 1 2१ ग 
नह्वचारी ब्रह्य राजद विभति” ( भ्रथवेवेद ११।५।२४ ) 
प्र्थात्‌; ब्रह्यचये-त्रत को धारण करने वाला तेजोमय ब्रह्मको धारण 
करता है । 
जीवनं वे महात्‌ यज्ञस्‌ तस्य सिद्धय मनोषिभिः। 
ब्रह्मचयंत्रतस्यादो हरणमुपदिश्यते ॥१८॥। 
जीवन एक महान्‌ यज्ञ है । उसकी सफलता के लिए मनुष्य को जीवन 


के प्रारम्भमें ही ब्रह्मचयं-त्रत ग्रहण करना चाहिए, रेषा मनीषियों का 
उपदेश है । । 


प्रासादस्य विनिमणि मलभित्तिरपेक्ष्यते । 
तथेव जीवनस्यादौ ब्रह्मचयंमपेक्ष्थते ॥१९॥ 
जंसे किसी महल के वनानेमें नीव की श्रपेक्षा होती है। उसी प्रकार 
जीवन कै प्रारम्भ में ब्रहमचयं की श्रपेक्षा होती है। 
ब्रहमाचयंत्रतं चरणं ॒येस्तेरेव तपस्विभिः । 
उत्तरोत्तरमुत्कर्षो जीवने लभ्यते ध्रुवस्‌ ॥२०॥ 
तपके स्पे ब्रह्मचयं के व्रत को पुरं करने वाले मनुष्य ही निस्सन्देह 
जीवन में उत्तरोत्तर उत्कपं को प्राप्त करते हे । 





ह दै! त्पका भ्राचरण करता हुध्रा वह्‌ उन्नति के शिर पर प्रासीन होता, दै। 
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ब्रह्मचयेण सर्वोभथैः सिद्धो मवति भ्रुतले । 
तस्येवेहातिसंक्षिप्ता काचिद्‌ व्याख्या तिधीयते ॥२१॥ 
संसारम प्रत्येक लक्ष्यकी प्राप्ति ब्रह्मचयंसे होती दै। उसीकी कुछ 
ग्रतिसंक्षिप्त व्याख्या यहां की जाती हे। 
सर्वेषामपि भूतानां यत्तत्कारणमव्ययम्‌ । 
कूटस्थं शाश्वतं दिव्यं, वेदो वा, ज्ञानमेव यत्‌ ॥२२॥ 
तदेतदुभयं नूनं ब्रह्मरब्देन कथ्यते। 
तदृहिश्य व्रतं यस्य ब्रह्मचारी स उच्यते ॥२३॥ 
सृष्टि के समस्त पदार्थोका जो श्रक्षय्य, कूटस्थ, दादवत, दिव्य मूल-कारण 
हे उसको, तथा ज्ञानरूप वेद को भी, ब्रह्म शब्दसे कहा जातादहै। इस 
प्रकार विश्व के मूल-कारण भ्रथवा ज्ञान कौ प्रात्तिके उदटेद्यसे जो त्रत ग्रहण 
करता टै उसी को ब्रह्मचारी कहते टं । 
एतस्यां भूमिक्रायां तु तिष्ठतो ब्रह्मचारिणः । 
उत्तरोत्तरस्रुत्कृष्टं जीवनं लक्ष्यसरच्पते 11 २४॥ 
उक्त मानसिक परिस्थिति में वतंमान ब्रह्मचारी कै लिए उत्तरोत्तर उक्ष 
जीवन ही लक्ष्य होता है। 
तदथं स्वीयराक्तीनां विकासः संचयस्तथा | 
श्रमेण तपसा वृत्तिः संयमेन पुरस्कृता 1 २५। 
चारित्यस्य विनिर्माणं विद्याया श्रजेनं तथा । 
ग्राश्रमे प्रथमे नृनं कतेव्यं ब्रह्मचारिणा ॥२६॥ 
उक्त लक्ष्य कौ सिद्धि के लिए प्रथम श्राश्रम ( = ब्रह्यचर्थाश्रम ) सब्रह्मचारी 
को श्रपनी शक्तियोंका विकास श्रौर संचय, मन वाणी श्रौर रीर कै 
संयम के साथश्रमभ्रौरतप का श्राचरण, चरित्रका निर्माण ओर विद्या का 
उपाजन करना चाहिए । 


तपसा पारमाप्नोति तपता हन्ति किल्विषस्‌ । 
तपसा वतंमानः स उन्नतेर्मूध्नि तिष्ठति ॥२७॥ 


 तपद्वारा वह्‌ ( ब्रह्मचारी ) श्रपने श्रमीष्टपदको प्राप्त करता. ह श्रौर 
पापया श्रपुणंताको दूर कर भ्रपने चरित्र क) उज्ज्वल श्रौर पवित्र बनाता 
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तपसा निमंलो भूत्वा परिपाकेण शुद्धधीः । 
द्वितीयमाश्रमं गत्वा सवेस्येष्टे न संशयः ॥२८॥ 
तपसे चरित्र की दुवंलताश्रों को दूर कर श्रौर मनोविकास द्वारा 
तत्त्वावगाहिनी विलुद्ध बुद्धि को प्राप्त कर वह्‌ द्वितीय गृहस्थ-्राश्रममें प्रविष्ट 
होने पर समस्त परिस्थितियों को निःसन्देह भ्रपने भ्रनुकरूल वनाने में समथं 
होता है । 
“ब्रह्मचर्या तपसा राजा राष्ट्रं चि रक्षति। 
ग्राचार्यो ब्रह्मचयंण ब्रह्मचारिरमिच्छते", ॥२६॥ 
“ब्रह्मचर्येण तपप्षा देवा मृत्युमपाघ्नत। 
इन्द्रो ह ब्रह्मचयण देवेभ्यः स्वराभरत्‌""२ ॥२०॥ 
इत्यादिवेदमन्त्रेदच वेदिकोदात्तभाषया । 
ब्रह्मचर्यस्य माहात्म्यं रहस्यं चोपवण्यंते ॥३१॥ 
“श्रह्मचयं के तपसे ही राजा श्रपने राषटर्की रक्षाम समथंहोता है। 
ब्रह्मचयं द्वारा ही भ्राचायं ब्रह्मचारी को शिक्षणाथं चाहता है 1” 
“"्रह्मचयं के तपसे ही देवताश्रोंने मृत्यु को दूर भगा दिया है। ब्रह्मचयं 
दारा ही इन्द्रने देवताभ्रों को दिव्य प्रकाश लाकर दिया है ।'' 
इत्यादि वैदिक मनर श्रपनी उदात्त भाषा में ब्रह्मचयं की महिमा भ्रौर 
रहस्य का वणंन करते हैँ । 


(€| 


ब्रह्वचयं कौ महिमा 
उदह्यमानस्य विवशं भ।वानां तीव्रध।रया । 
प्रात्मविरवास्षमाधत्ते ब्रह्मचर्यं तदिष्यताम्‌ ॥३२॥ 


भावों की तीत्र धारा में वेवस हो कर बहते हुए मनुष्य मे जो 
प्रा्म-विद्वास क उत्यन्न करता हँ उस ब्रह्मचयं का पालन करना चाटिए । 


१. भ्रथवंवेद ११।५।१७ 1 २. श्रथव॑वेद ११।५।१६ । 
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रारीरं मानसं वापि स्वास्थ्यमाध्यात्मिकं तथा । 
= € [६ ह 
ग्रभीष्ट चेत्तदा सवेब्रह्यचर्य तदिष्यताम्‌ ।।३३॥ 
यदि शारीरिक मानसिक तथा भ्राध्यात्मिक स्वास्थ्य की इच्छा तो 
सवको ब्रह्मचयं का पालन करना च।हिए । 
चार्य मानवस्येह॒ जन्मनः सारमुत्तमम्‌ । 
तस्य ॒रक्षाकृते भ्रातर्‌ ब्रह्मचर्यं तदिष्यताम्‌ ।३४॥ 
` मनुष्य के जीवन का चारित्य ही उत्तम सारद! उसकी रन्नाके लिए 
भाई । ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए । 
 नानाधिव्याधिखिन्नानां मर्त्यानामौषधं परम्‌ | 
निराशायाः समाधानं ब्रह्मचर्यं तदिष्यताम्‌ ॥३५॥ 
ब्रह्मचयं नाना प्रकार की प्राधियों श्रौर व्याधियों से चिन्न मनुष्यों 
को परम श्रौषध टै। वह निरा का समाधान है। उसका पालन 
करना चाहिए । 
जीवने यः समुत्कर्षो लीकोत्तरमहात्मनाम्‌ । 
तस्य॒ म्रूलं- रहस्यं च ब्रह्मचर्य तदिष्यताम्‌ ॥३६॥ 
लोकोत्तर महापुख्षों के जीवन में जो समू्तपं होता है उसका मूल 
शरोर रदस्य ब्रह्मचयं टै । इसलिए उसका पालन करना चाहिए 1 
जीवने र्क्तिता येयं या चोद्यस्य हीनता) 
कलेगहेतुस्तद्च्छिच्ये ब्रह्मचर्य तदिष्यताम्‌ ।३८॥ 
जीवन में कलेश को देने वाली जो रिक्तता श्रथवा उदेव्यटीनता देखी जाती 
दे उसको दूर करने के लिए ब्रह्मयचयं का पालन करना चाहिए । 


वासनानां तमोराशौ मग्नानामन्यचेत ऽस्‌ । 
प्रकाडरूपं यत्तत्त्वं ब्रह्मचर्यं तदिष्यताम्‌ ॥३८॥ 
वासनाश्रों के घोर श्रन्धकार में इवे हए तथा सदसद्‌ की विवेकवुद्धि 
से रहित लोगोंको प्रकाश देनेवाला तस्व ब्रह्मचयं ही दै। उसका पालन 
करना चाहिए । 





व्रतपालंन च्‌ 


मृत्युग्राहेण विश्रान्ताख्स्ताद्चेवानिहां ततः । 
त्राणं यत्केवलं तेषां ब्रह्मचर्य तदिष्यताम्‌ ॥३६॥ 
मृत्युलूपी ग्राह से ववड़ाये हृए॒श्रौर सदा उससे त्रस्त लोगों की रक्षा का 
एकमात्र साधन ब्रह्मचयं है । उसका पालन करन। चाहिए । 
जीवनस्य महान्‌ पन्थाः पाथेयं तस्य यन्महत्‌ । 
तत्तववेदिभिराद्षटट ब्रह्मचर्यं तदिष्यताम्‌ ॥४०॥ 
जीवन का पथ श्रति लम्बा टै । तत्त्ववेत्ताश्रों ने ब्रह्मचयं को उसका महान्‌ 
पाथेय वतलाया है । उसका पालन करना चाहिए । 


। ४ ) 


ब्रह्मचारी को लिक्षा का स्वरूप 


शिक्षा का प्रदन वड़ा गहन है । वतंमान भारत की यह्‌ एक महती समस्या 
है 1 नीचे के पदयो से इस समस्था के सम्बन्धमें कुं प्रकाश ्रवद्य मिलेगा, 
पेसी हमे म्रा्ा टै- 
चारित्रेण समं रिक्षा श्रमेण तपसा तथा । 
ग्रनुशासनसंजुष्टा सा लक्ष्यं ब्रह्यचारिरः ॥४१॥ 
चारिव्य, श्रम प्रर तप के साथ तथा भ्रनुासन से युक्त शिक्षा ही ब्रह्मचयं- 
ग्राश्चरम में रहने वाले का लक्ष्य होती हे । 
स्वेषामपि भूतानां सूषेन्यं पदमास्थितम्‌ । 
साधनं सवेसिद्धीनां यत्तनमानुष्यक मतस्‌ ॥४२॥ 
प्रासुरीं वृत्तिभरुत्ख्टज्य देवं भावसूपाधितम्‌ । 
यया संपद्यते रिक्षा सा लक्ष्यं ब्रह्मचारिणः ॥४३॥ 
समस्त प्राणियों में सर्वाल्छष्ट पद में स्थित श्रौर सव ॒सिद्धियों की एकमात्र 
साधन मनुष्यता, भ्रासुरी प्रवृत्तियों को खोड कर, जिस शिक्षा दारा दैवी 
न को धारण करती है, वही ब्रह्मचयं-प्राश्चम में रहने वाले का लक्ष्य 
। 


1" 1" क क 
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शिक्षा या केवलं स्वार्थ-बुद्धि पुष्णाति सर्वंथा । 
` विषयेष्विन्द्रियारामप्रवत्तिवंधंते यया ॥४४॥ 
तां समूलं समुत्सायं लोककल्याणकाम्यया । 
ग्रात्मवत्तागरुणोपेता सा रिक्षा ब्रह्मचारिणः ।॥४५॥ 
जो शिक्षा सब तरह से केवल स्वाथं-बुद्धिको पष्ट करती टै श्रौर जिससे 
विषयों मे इन्द्रियों की भ्रासक्ति वदती दै, लोक-कल्याण की कामना दारा 
उसका समूल उन्मूलन कर के प्रात्मसंयम कौ भावना से युक्त शिक्षा ही ब्रह्मचारी 
का लक्ष्य होती दै। 
उत्त रोत्तरमुत्कर्षो जीवनस्य यया भवेत्‌ । 
सदाचारसमृद्धश्च सौरभं सुमनोहरम्‌ ।(४६॥ 
सवेलोकसमाकषि देशव्यापि यया भवेत्‌ । 
प्राज्ाप्रकारसयुक्ता सा रिक्षा ब्रह्मचारिणः ॥४७॥ 
जिससे जीवन का उत्तमोत्तम उत्कपंहो श्रौर जिससे सारे जगत्‌ को 
श्राहृष्ट करने वाला सदाचार कौ समृद्धि का सुमनौहर सौरभ देशभर में फल 
जाए, जीवन में भ्राश्चावादके प्रकाशको देनेवाली ेसी शिक्षाही ब्रह्मचारी 
का लक्ष्य होती है। | 


| ५ | 
ब्रह्मचारी कौ ईडवर-प्रा्थना 


व्रतस्य तस्य संसिद्धौ रतस्य ब्रह्मचारिणः । 
विक्वभ्तुः परेदस्य प्राथेनात्र प्रदद्यंते ॥(४८॥ 
उक्त व्रह्मचयं-त्रत की सिद्धिम तत्पर ब्रह्मचारी की श्रोरसे विश्वपालक 
परमेश्वर की प्राथंना नीचे की रचना मेँ दी जाती है- 
रम्भो ! परेश ! `मम वाचमिमां जुषस्व 
संयोज्य पाणियुगलं विनयान्नतस्य । 
पाप विधूय श्ुभमागंरतो भवेयं 
चारित्र्यरक्षणपरो व्रतमाचरेयम्‌ ॥४९॥ 
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हे शम्भो ! हे परेड । 

दोनों हाथ जोड़कर मेँ विनय~पूवंक नमस्कार करता हँ । 

मेरी इस प्रार्थना पर करपा-पूवंक ध्यान दीजिए । 

म चाहता हं किपापको दूर करकेमें सदाशुभमागंमें रत रहं, भ्रौर 
चारित्य की रक्षा करते हुए ग्रपने ब्रत का पालन करता रहं 


। 


1 


चेदापदां नु निवहः पतितोऽमितः स्यात्‌ 
चेत्कष्टजातममितोऽभिगतं तत स्यात्‌| 
प्राणाप्रयाणभयमप्युदितं मवेच्रेदु 
याचे तथापि मम चित्तमनाकुलं स्यात्‌ ॥५०॥ 
ग्रनन्त म्रापरियों के समूह के उपस्थित होने पर भी, 
चारों ओओर बरावर क्ष्टांसे चिरे होने पर भी, 
प्राणों कै चले जाने के भयके श्रा जाने पर भी, 
मै प्रार्थना करता हूं कि मेरा चित्त व्याकरूलन हौ ! 
ग्रावोच्चयोपचितपवेतमस्तके वा 
नानातरङ्ग ग लसंकरुलसागरे वा। 
व्याघ्रादिहिस्रनिवहाकूुलकानने वा- 
त्यत्रापि देव } सततं भवतः स्मरेयम्‌ ॥५१॥ 
पवंत-श्रेशियों से युक्त महान्‌ पवतो के शिखर पर, 
ञ्रथवा ग्रसंच्य तरङ्गा से व्याकुल समुद्र मे, 
म्रथवा व्याघ्रादि हिसक पञयुश्रों के समूह्‌ से भयङ्कर कानन मे, 
तथा श्नन्यत्र भीदहुदेव । मैं सदा भ्रापका स्मरण रख । 
तिष्ठन्‌ त्रश्च भगवन्नथवा शयानो 
रात्रौ दिनेऽप्धषसि सायमथान्यदा वा । 
पातालवत्तिकूह्रे दिवि वा पृथिव्यां 
सवत्र ते स्थितिमहं कलयानि भूमन्‌ ! 1 ५२॥ 
हे भगवन्‌ ! हे भूमन्‌ ! ( भूमन्‌ = ब्रह्मन्‌, परमात्मन्‌ ) 
ठहरे हुए, चलते हए, भ्रथवा शयनाथं लेटे हुए, 
रात में, दिन मे, उषःकाल मे, सायंकाल श्रथवा किसी दूसरे समय, 
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ठ जीवन-ज्योति 


पाताल की गुफा मे, द्युलोक श्रथवा पृथ्वी मे-- 
सवत्र में श्राप की स्थिति का भ्रनुभव करू | 
पापान्निवारय, विधेहि शमे मति मे, 
सत्ये रतां समधिकां मयि धेहि मेधाम्‌ । 
विडवासमात्मनि जगद्धितसाधनोत्कां 
निःस्वाथंबुद्धिमथ मे भगवन्‌ ! प्रयच्छ ।५३॥ 





हे भगवन्‌ । 

पापसे हटाकर मेरी मति को शान्ति-प्रदान कीजिए; 
सत्य में रत तीक्ष्ण मेवा को मः में स्थापित्तं कीजिए; 
भ्रात्म-विश्वास के साथ-साथ जगत्‌ के हित- 

साधन मं उत्सुक निःस्वाथ-बद्धि को भी भुक्ते दीजिए । 


ह | ॥ इति जीवनज्योतिषि व्रतपालनं नाम तृतीयो ररिमः ॥ [2 





चतुर्थो रदिमः 


चारत्य-संपाततिः 


परि माग्ने ! दुश्चरिताद्‌ बाधस्वा 
मा सुचरिते भज | 
( यजुवेद ४।२८ ) 


चतुथं रकङ्मि 
चारित््य-संपत्ति 
प्रकाडा-स्वरूप परमात्मन्‌ ! मुभे दुश्चरित से वचाकर सुचरित मं 
प्रतिष्ठित कीजिए । 


( यजुवद ४।२८ ) 
र 





चारिक्य-सम्पत्ति 


नर्‌ उन 


जीवनस्य विकासार्थं त्रतग्रहरणमिष्यते। 
तत्रापि ब्रह्मचयंस्य माहात्म्यं विद्यते परम्‌ ॥१॥ 
तदेतदमृतसख्रावि भवतः प्रतिपादनम्‌ । 
सर्वेषामपि लोकानां सवंथा हितवर्धनम्‌ ॥२॥ 
उत्तरोत्तरथरुत्कर्षो जीवनस्य. य॒ उच्यते । 
ग्रथ तस्य स्वरूपं यदु भगवंस्तदवक्तमहंसि ॥३॥ 
नर ने कहा 
जीवन कै विकासके लिए तब्रत-ग्रहरण की ्रावर्यकता है । ब्रत-ग्रहण कें 
संबन्ध में भी, ब्रह्मचयं का वड़ा महत्त्व हे । 
प्रापका यह प्रतिपादन श्रमृत-स्रावी दै, भ्र्थात्‌ उससे मानो भ्रमृत का 
सवण होता दै! श्रौर वह सभी लोगों के हित को बढ़ाने वाला है। 
भगवन्‌ ! श्रव श्राप कृपया जीवन का जो उत्तरोत्तर उत्कषं कहा जाता 
है उसके स्वरूप को वतलाइएु । 
नाराय उवाच 
चाख्यि एव मन्येऽहं जीवनस्य कृताथंताम्‌ । 
चारिव्र्यममृतं पुण्यं जीवनस्यापि जीवनम्‌ ॥४॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च) 
नैव चारित्यहीनस्य साफल्यं यान्ति किचित्‌ ॥५॥ 





५२  जीवन-ज्योति 


उत्तरोत्तरमत्कर्ष॑श्चारिच्येणेव लभ्यते । 
कारणं सवंसिद्धीनां लक्ष्यं चापि मतं हि तत्‌ ॥६॥ 
तस्माच्चारित्यसंपत्ये प्रयतेत विचक्षणः। 
तस्या एवात्र संक्षेपात्‌ काचिद्‌ व्याख्या विधीयते 11७11 





ॐ 
ह । ४ 
॥ 


भी नारायथख ने कहा 





मै चारिव्यमें ही जीवन की करतक्रत्यता मानता हं । चारित्य ्रमृत हे, 
पवित्र है श्रौर जीवन का भी जीवन दहे । 

वेदों का स्वाध्याय, दान, श्रनेक प्रकारके यज्ञ, विविध नियम (व्रत 
भ्रादि ) श्रौर तप-येसवजो चारिव्यसे हीन है उसके कभी सफल नहीं होते । 

जीवन का उत्तरोत्तर उत्कपं चारिव्यसे ही प्राप्त होतादै; क्योकि वह 
५ ( चारिघ्य ) ही सव सिद्धियों का कारण तथा लक्ष्य भी माना गयादहै। 


इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुप्य को चाहिए कि वहु चारिव्य-संपत्ति के लिए 
प्रयत्न करे । उसी की यहां संक्षेपसे कुदं व्याख्या की जाती है। 


+++ 8, 3 
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चारित्र्य परात्मा का स्वास्थ्य है 


जीवनमें चारिव्यही मनुप्यका स्वस्व है 1 प्रत्येक मनुष्यको मुख्य 
पुजी उसका चरित्र टोतादहे। उसीके स्वल्प का करई दृष्टियोंसे प्रतिपादन 
नीचे के पदयो मे किया गया है :- 
सुरम्यं कुसुमं दृष्टा यथा सवः प्रसीदति । 
प्रसन्नानपरान्‌ दृष्टा तथा त्वं सुखमाप्नुयाः ॥८॥ 
सुन्दर पूल को देखकर जसे सव-कोई प्रसन्न होते हें, एसे ही दूसरों को 
प्रसन्न देख कर तुमको प्रसन्नता होनी चाहिए 1 
प्रसन्नानपरान्‌ दृष्टा यस्यान्तनं प्रसीदति । 
ग्रप्रसन्नांस्तथा दृष्टा यस्यान्तनं विषीदति ॥६॥ 
नूनं तस्यात्मनोऽस्वास्थ्यं कारणं तत्र विद्यते । 
ग्रस्वस्थस्य जनस्येह्‌ द्राक्षापि विरसायते ॥१०॥ 
दूसरों को प्रसन्न देखकर जिसका मन प्रत्न नहीं होता श्रौर अप्रसन्न देख 
कर जिसके मन में पीडा नहीं होती, निश्चय ही उसकी ्रात्मा की भ्रस्वस्थता 
इसका कारण है । ्रश्वस्थ मनुप्य को दाख भी स्वाद में बुरी लगती है। 
ततः सदात्मनः स्वास्थ्यकृते यत्परो भव । 
तदथेमात्मनो हीन भावनाया विवजेनम्‌ ॥११॥ 
तथा चंनाभिमानस्य दुरन्तस्यापसारणम्‌ । 
कतंव्यं प्रथमं तावन्मन्यते तत्त्वदशिभिः ॥१२॥ 








५४ जावन-ज्योति 


इस लिए भ्रात्मा की स्वस्थता के लिए सदा प्रयत्नशील रहो । इसके लिए 
तत्त्वदशिथों के मतानुसार पहला कतव्य यह्‌ दै कि मनुष्य श्रपनी हीनभावना 
छोड देग्रौर साथ दही दुःल-दायी श्रभिमान को भी भगादे। 
ग्रभिमानेन मृढत्वमात्मनो हीनभावना । 
ग्रात्मनः स्वास्थ्यनारस्य इयमेवात्र कारणम्‌| १३॥ 
भ्रात्माकी स्वस्थताका नाश दो ही कारणोंसे होतादै। वे है 
( १) भ्रभिमानसे होनेवाला मोह श्रौर (२) श्रपनेको हीन या तुच्छ 
समना ।* 
देहस्वास्थ्यकृते लोकाः सप्रयत्ना निरन्तरम्‌ । 
तन्म्रलमात्मनः स्वास्थ्य मिति ते नैव जानते ॥ १४॥ 
संसार में मनुष्य शारीरिक स्व।स्थ्य के लिए बरावर प्रयत्नशील रहते हँ । 


परवे इस बात को नहीं जानते कि शारीरिक स्वास्थ्यका मूल कारण भ्रात्मा 
को स्वस्थता होती ट। 


विकारा मानसाः सर्वेऽस्वस्थ भ्रात्मन्यसंदायम्‌ । 
प्राप्नुवन्ति पदं तस्मादात्मस्वास्थ्यपरो भवेत्‌ ।॥१५॥ 


यह्‌ निश्चय टै कि श्रात्मा के भ्रस्वस्थ होने पर ही मन कै समस्त दूविकार 
उत्पन्न हुभ्रा करते टँ 1 इसीलिए मनुष्य को सवसे पहले श्रात्मा की स्वस्थता 
के लिए प्रयत्नदील होना चाहिए । 















चारित्यमात्मनः स्वास्थ्यं, जीवनस्य कृताथंता । 
तत्रेव विद्यते, तस्मात्तदर्थं यत्नमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
म्रात्मा की स्वस्थता किसको कहते दँ ? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य 
के उदात्त चरित्र को ही श्रात्मा को स्वस्थता समना चाहिए । सनुप्यजीवनं 


की सफलता उसी में रहती टै । इसलिए मनुप्य को चरित्र की उदात्ता कै 
लिए प्रयत्न करना चाहिए । 


१. तु° “"परामवस्य टैतन्मृखं यदतिमानः' ( शतपथन्राहाण ५।१।१।१ ) । 
२. तु° “नात्मानमवमन्येत” (मनुस्मृति ४।१३७) । “मावमंस्थाः स्वमात्मानम्‌" 
( मनूस्मृति ८।८४ ) 1 
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चारिव्य-सम्पत्ति ५५ 


| २। 
चारित्य की महिमा 


चारिव्यके ही महच्व को दिलाने का नीचेके पदयो में यत्न किया 
गयादहै: 
चारित्यं परमो धमंश्चारित्यं परमं तपः। 
चारित्रयस्य प्रभावेण तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १७॥ 
चारित्य परम धमंटै। चारित्य परमतपदै। चारिव्यके प्रभावसेही 
मनुप्य मोह ओरौर जडता (श्रकमंण्यता) के दुस्तर भ्रनधकार को पार कर सकता है । 
चारिव्यं जीवनतरोः सुगन्धि कुसुमं गभम्‌ । 
ग्राकषंरं तथेवात्र लोकानां रञ्जनं महत्‌ ॥१८॥ 
चारि्य जीवन रूपी वृक्ष का सुन्दर सुगन्धित पष्प हे! भ्र्थात्‌, जेसे 
किसी पएूलने वाले पौधे का उ्ढरष्ट सौन्दयंमय सारांश ॒पुष्प-रूप मे विकसित 
होता है, इसी तरह मन॒प्य-जीवन का उत्कृष्ट सुन्दर खूप या परम ध्येय उदात्त 
चरित्रहीटै। 
सुन्दर सुगन्धित पुष्पके समान ही उदात्त चरित्र सवको भ्रपनी भ्रोर 
ग्राकरष्ट करता है श्रौर सवको प्रसन्नता प्रदान करता है। 
यथा हि लौकिकाः स्वीयं घनं रक्षन्त्यतन्द्रिताः । 
चारित्रयस्य तथा रक्षा विघेयोत्कषेमिच्छता ॥१९॥ 


इसलिए, जसे सांसारिक लोग बड़ी सावधानता से श्रपने धनकी रक्षा करते 
है, इसी तरह जो श्रमना उत्कपं चाहता है उसे चारित्य की रक्षा करनी चाहिए । 


॥ ३ | 
चारित्य को उपेक्षा 


जीतन में चारित्य का भ्रत्यन्त महत्त्व होने पर भो मनुष्य उसको उपेक्षा 
करते दँ । वास्तव में यह्‌ श्राद्मघात के समान दहे। इसी बात को नीचे के पदयो. 
मे दिखलाया गया ह - 





५६ जोवन-ज्योति 


शरीरमिदमस्थायि जानन्तोऽपि जना ध्रुवम्‌ । 
तर्स्वास्थ्यस्य कृते यत्नान्‌ विविधानाचरन्ति वे ॥२०॥ 
ग्रन्तःशरीरं यत्वे तज्ञन्मजन्मान्तरेष्वपि । 
स्थास्नु तत्स्वास्थ्यसम्बन्धे विध्ुखा हन्त ! मानवाः ॥२१॥ 
मनुष्य यह जानते हँ कि यह्‌ शरीर सदा रहने वाला नहींदटै। तो भी, 
रारीरिक स्वास्थ्य के लिए वे तरहु-तरह्‌ के यत्न किया करते दँ । पर यह्‌ खेद 
की वातै कि यद्यपि मनुप्यका चारित्र्यरूपी श्रन्तःशरीर्‌ जन्म-जन्मान्तर 
मे स्थायी रहने वाला है, तो भी उसके स्वास्थ्य की मनुप्य परवा नहीं करते । 
उत्पद्यन्ते शरीरेऽस्मिन्विकारा ये निरन्तरम्‌ । 
प्रायेणोपरमं यान्ति किच्ित्कालादनन्तरभ ॥२२॥ 
परमन्तःशरीरेऽस्मिन्‌ चारित्याख्येऽतिरोहितम्‌ । 
विकाराः सकृदुत्पच्चाः प्रायस्तिष्ठन्ति सवंदा ॥२३॥ 
दस शरीरम जो रोगादि विकार बरावर होते रहते, वे कुं काल 
कै श्रनन्तर प्रायेण चान्तदहो जातें! पर यह्‌ कौन नहीं जानता कि इस 
चारिव्य-रूपी श्राभ्यन्तर शरीरम जो विकार एक बार उत्पन्नटौ जातें वे 
प्रायः सदा रहते है; भ्र्थात्‌, उनको हटाना वड़ा कठिन होता टै! इसलिए 
मनुष्य को चरित्र-गुद्धता का पूरा-पुरा ध्यान रखना चाहिए । 


| ४ | 
प्रत्येक कम का परीक्षण 


यथा गृहस्य निर्माणमिषटकानां शनैः शनैः 
चयेन जायतेऽघस्तात्‌ पतनं सहसा पुनः ॥२५॥ 
तथा चारित्यसंपत्तेर्जनं क्रियते शनेः! 
स्वल्पेनापि प्रमादेनापायस्तस्याः प्रसज्यते ।२५। 
जीवनप्रगतौ तस्मात्सावधाना विपश्चितः। 
प्रत्येकं कर्मंरश्चिन्तां तत्तवदटया प्रकरुवेते ॥(२६॥ 


चारिव्य-सम्प्र्त ५७ 


नून जीवनयात्रा कामक्रोधादिशत्नुभि्यप्ना। 
मोहं तत्र न गत्वातनद्रस्तिष्ठेचिरन्तरं धीरः ॥२७॥ 
जसे एक धरका निर्माण ईटों की धीरे-धीरे चनाईसे होतादै श्रौर 
उसका नीचे गिर जाना सहसा हो जाता दहै; 
इसी प्रकार चारिव्य-संपत्ति का भ्रजंन डनैः-रनैः किया जाता दहै; परन्तु 
थोडे भी प्रमाद से उसका श्रपाय, नाश, हो सकता टै । 
इसलिए वृद्धिमान्‌ लोग जीवन की प्रगति, समुन्नति, में सावधान रहते हुए 
ग्रपनै प्रत्येक कमं का चिन्तन तात्विक दष्टिसे करते हं । 
निदचय ही जीवन-यात्रा काम, क्रोध श्रादि शत्रु्रो से व्याप्त टै। इसलिए 
धीर पुरुप को चाहिए कि वह उस यात्रा के संवन्धमें किसी प्रकार के व्यामोह 
मे न पड़्कर सवंदा जागरूक होकर रहै 1 


| ५ 


भाव-संडुद्धि को ्रावङ्यकता 
भाव-संुद्धि चारिव्यका मुख्यभ्रंग हे । भावसंशुद्धि कौ क्यो भ्रावश्यकता 
ठे ? इसी का उत्तर नीचे के पदयो में दिया गया है :- 
गृहरूपं मनोऽस्माक स्वच्छं शान्तं भवेद्यथा । 
तत्परेण मनुष्येण प्रयत्नः क्रियतां तथ। ॥२०८॥ 
हमारा मन एक प्रकार से हमारा धरहै1 वह्‌ हमारा गृह-ल्पी मन 
जसे भी स्वच्छं श्रौर चान्त रह्‌ सके, उसके लिए हमें तत्पर होकर प्रयत्न 
करना चाहि | 
सोपद्रवं तथास्वच्छ॑ दुर्गन्धेन समाचितम्‌ । 
ग्रभद्रदशंनं वेद्माध्युषितः कः सुखं व्रजेत्‌ ॥२६॥ 
भावसंशुद्धिमेतस्मात्सौमनस्यं तथेव च| 
सद्विचारसमृद्ध च समीहन्ते मनीषिणः ॥३०॥ 
उपद्रव या कोलाहल से युक्त, स्वच्छ, दुगंन्य से भरे हुए श्रौर देखने में 
प्रभद्र या भदे घर मेँ रहकर कौन सुखी हो सकता है ? इसी से मनीषौ लोग 
भाव-संशुद्धि, सौमनस्य श्रौर सद्विचारों कौ समृद्धि को चाहते हं 1 


हि~ 


५८ जीवन-ज्योति 


म्रभिप्राय यह दै कि स्वास्थ्य श्रौर प्रसन्ताके लिए जैसे चान्त, स्वच्छं 
ग्रोर सुन्दर घर की भ्रावद्यकता होती है, उसी तरह भ्राध्यात्मिक शान्तिश्रौर 
प्रसनता के लिए भाव-संशुद्धि भ्रादि मानसिक गुरो की भ्रावद्यकता है । 
स एष परमः स्वार्थो दोषसंस्पशेवजितः । 
पराथंजी वनस्यापि पात्रता तत्र जायते ॥३१॥ 
भावसंदुद्धि ्रादि उपयुक्त मानसिक गुणों की प्राप्ति एेसा उच्छृष्ट स्वार्थं 
है जिसके साथ दोष का संस्पगं भी नहींटै। इस स्वाधं-सिद्धिके हौ जाने 
पर ही मनुष्यमें पराध-जीवन को पात्रता ्राती है 1 भ्र्थात्‌, उक्तं उदात्त 
गुणों से युक्त मन॒ष्यमं ही वास्तवमें दूसरोंके दित के लिए कायं करनेकी 
योग्यता होती हे । 
वस्तुतस्तत्पदं पुण्यं यत्र स्वाथंपराथैयोः | 
एकत्वं जायतेऽ्रेतं तदेवाहुविचक्षणाः ॥३२॥ 
वास्तव में मनुप्यके चरित्र को वही स्थिति पवित्र श्रौर उक्छृष्ट होती 
है जिसमे स्वाथं श्रौर पराथंकी एकताया श्रभिन्तादहा जाती दै! विहन्‌ 
लोग उसी श्रवस्था को श््रदेत' की स्थिति कहते हैँ । 


[< 


सद्धिचारों का विकाख 


सद्विचारों को चारित्यिका रीर कहना चाहिए! उनका विकास कैसे 
हो सकता टै, इसो वात को नीचेके पदयो में समाने का प्रयत्नं किया 
गया है :- 
क्षेत्रे विना प्रयत्नेन वन्यदरणसमुद्धवः। 
भूयो भूयः कृषेः पक्षे महानर्थाय जायते ॥३३॥ 
सव कोई जानते दँ करि प्रत्येक खेतमें जंगली घास-पात विना प्रयत्न के 
ही बार-बार उगती रहती है श्रौर इसमे खेती को वड़ो हानि हाती है। 





१. तु° "स्वार्थो यस्य पराथं एव स पुमानेकः सतामग्रणीः 1“ ( भतु हरिः ) 


1. 
14. 


चारिव्य-सम्पत्ति ५६ 


कृषकस्य प्रयत्नेन सावधानस्य नित्यदा: । 
वारणं त्रियते तेषां कृषे रक्षा च जायते ॥३४५॥। 
सावधान किसान वरावरं प्रयत्न-पुवंक उस जंगली वास्-पात को निकालता 
रहता दै श्रौर इसी प्रकार खेती की रक्षा की जाती है। 
एवं चित्ते स्वभावेन नानादर्वासनोदयः। 
जायमानो मनुष्यस्य क्लेदासन्ततिकाररणम्‌ ॥२५॥ 
इसो प्रकार मनुष्य के चित्तम स्वभाव से ही भ्रनेकानेकं दुर्वसिनाएु 
पैदा होती रहती हँ रौर उनके कारण उसको बराबर क्लेशो का श्रन॒भव 
करना पडता टै । 
केवलं तत्र यत्नेन भूयोभूयः कृतेन वे । 
निरोधः शक्यते कतु तासासुन्मूलनं तथा ॥३६॥ 
स स्थिति में केवल बार-बार कयि गये यत्नसे दहो उन दुर्वासिनश्रों का 
निरोध श्रौर उन्मूलन किया जा सकता है 1 
धीरेरुत्साहसंपन्नेः श्रद्धाविद्वासधारिभिः । 
कतु" तत्पायंते, नैव संशया विष्टमानसेः ॥३७॥ 
यह्‌ कायं ( दुर्वासिनाश्नो का निरोध श्रौर उन्मूलन ) श्रद्धा रौर विवास 
को धारण करने बाले उत्साही धीर-वीरों दवारा हीक्याजा सकता है। 
जिनके मन में संशय वैठा हृभ्रा द वे इस कायं को नहीं कर सकते । 
वासना याः ञ्युभोदर्का विचारा ये च सषाधवः। 
कूलं तत्र रोहन्ति स्वच्छे चित्ते न संशयः ॥३८॥ 
शुभ परिणाम को उत्पन्न करने वाली वासनाएे श्रौर भ्रच्छे विचार 
स्वच्छ चित्त में ही श्रच्छी तरह पनपते हं, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता । 
तस्य देवस्य सवितुः प्रसवानां य ईशिता । 
प्रकाशप्रेरणां लब्ध्वा वस्तुतो जीवनप्रदाम्‌ ॥३६॥ 


पञ्च क्लेशाः । ते प्रतिप्रसवहेयाः 
( योगसूत्र २।३, १०, १९१ ) 1 


च 





तु° “श्रविद्यास्मितारागद्ेपाभिनिवेशाः 


१. 
सृक्ष्माः । ध्यानहेयास्तदूत्तयः ।'' 





६० जीवन-ज्योति 


नष्टा ये दुष्टसंस्कारास्तेषां खायेन नित्यशः । 
सद्धिचाराः प्ररोहन्ति ज्ुभसंवःत्पवारिणा ॥४०॥ 
समस्त सृुष्टिके प्रेरक उन सवितृ-देव ( सूर्यं-देव ) से वस्तुतः जीवन को 
देनेवाली प्रकाश की प्रेरणा को पाकर, जो दुष्ट संस्कार बरावर नष्ट होते जाते 
हँ उनके खाद्य (= खाद ) से, भ्रौर शुभ संकल्पो के जल से मनुप्य कै चित्तम 
सद्विचार उगते श्रोर वदते हें । 
प्रभिप्राय यहदै कि ग्रच्छी खेतीके लिए जैसे सूयं-प्रका, खाद श्रौर 
पानी की भ्रावश्यक्ता होती है, पसेही मनुप्यके चित्तम सष्िचारों की 
उत्ति श्रौर पुष्टि के लिए भगवान्‌ की प्रेरणा (याङृपा), दृष्ट संस्कारं 
का नाश श्रौर शुभ-संकल्प ( क्रमशः सू्यं-प्रका, खाद रौर पानी के स्थानीय ); 
इनकी ्रावद्यकता होती दै । 
उच्छे्या याश्च संरक्ष्या वासनास्तत्र संस्थिताः | 
तासां विवेकः प्रथमं बुद्धिमद्धिरपेक्ष्यते ।(४१॥ 
इस कायं में सवमे पहले चित्त मं रहनेवाली उच्छेदनीय ( जिनका उन्मूलन 
करना हे } श्रौर संरक्षणीय ( जिनकी रक्षा करना श्रपेक्षित है ) वासनाश्रों मे 
परस्पर विवेक करने कौ श्रावदयकता बुद्धिमानों को होती है । 
चित्तभरूमौ प्रयतनेन पोषितेवं निरन्तरम्‌ । 
सद्विचारकृषिः कष्टिः संस्कृतिर्वा सता वधैः ।\४२॥ 
इस प्रकार चित्तरूपी भूमिम वरावर प्रयत्न-पुवंक पोषित की गयी 
सद्विचारोंकी क्रषिको विद्रान्‌ लोग शरुष्टिः श्रथवा “संस्कृति समभते हं। 
प्रभिप्राय यह्‌ है कि मनुष्यो के सद्विचारोंकी समष्टिको ही संस्कृति" भ्रथवा 
करष्टि' इन शब्दों द्वारा कटा जाता है । 
ग्रक्षय्यममृतं पुण्यं दिव्यानन्देन संयुतम्‌ । 
तत्फलं, तेन धनिनस्ते धन्यास्ते मनीषिणः ।४३॥ 
उपयुक्त सद्धिचारो की कृपि का फल श्रक्षय्य, भ्रमृत, पवित्र श्रौर दिव्य 
भ्रानन्द से युक्त होता है। उस फलसे जो धनी हेँवे घन्य टं, वे मनीषी ह 1 
प्रभिप्राय यह्‌ दै कि लोकप्रसिद्ध कृषि से मनुष्यों को साधारण श्रन्नादिका 
लाभ होता है; परन्तु उपयु क्त सद्िचारोंको छृपि से जो फल प्राप्त होता है वह 
श्रक्षय्य श्रादि गुणों से युक्त होने के कारण श्न्नादि से कठीं बदृ-चद्‌ कर होता है । 


चारिव्य-सम्पति ६१ 
[ ७ | 


सत्य की सर्वत्र जय होती है 


सत्य ही चारिव्यका ्रात्माहे। सत्य के विना चारित्य रह॒दही नहीं 
सकता । उसी सत्य के स्वल्प का वणन निम्नस्थ प्रयो मे किया गया दहे :- 
सत्यं जयति स्वेत्र नेवासत्यं कदाचन । 
तस्मात्सत्यपरो भृत्वा निटन्द्धरो विचरेन्नरः ॥४४॥ 
सत्य की स्वंत्र जय होती टै, ग्रसत्य की कभी नहीं। इसलिए मनुष्य को 
सत्य-परायण होकर निद्र ( निभेय स्रथवा निविरोध ) आवना से जीवनयात्रा 
करनी चाहिए 
सत्ये स्वरूपसंरक्षानपलापौ हि तिष्ठतः । 
तत्र स्वात्मविरोधोत्थदौमेनस्यं न जायते ॥४५॥ < 
सत्य मे श्रपने वास्तविक स्वरूप की रक्षा श्रौर श्रनपलाप (न छिपाना ), 
दोनों रहते हैँ । सत्य कै रहने परं श्रपनी श्रन्तरात्मा के विरोव से उत्पन्न होने- 
वाली खिन्नता भी नहीं होती । 
ग्रतस्तत्रात्मसंतोषो मनःस्वास्थ्यमकृत्रिमम्‌ । 
सवेरप्यनुभूयेते निर्भंयावस्थितिस्तथा ॥४६॥ 
इसीलिए सत्य की स्थिति मेँ श्रात्ससंतोषप, मन की स्वाभाविक स्वस्थता भ्रौर 
निभेयता को अनवस्था को सत भ्रनुभव करते हं । 
` सत्याधारेण तिष्ठन्ति मनःस्वास्थ्योद्धवा गणाः 
मनःप्रसादः सौम्यत्वमाजेवं शान्तिरेव च ॥४७]। 


मन की स्वस्थता से उस्न होने वाले गण, जेसे मनःप्रसाद, सौम्यता, 
प्राजंब श्रौर शान्ति, ये सत्य कै भ्राधार पर ही ठ्ह॒रते हे । 


यथा प्रकारो लोकानां हितमातनुते सदा । 
सत्यरीलास्तथा सन्तः परसन्तापहारिणः ॥४८॥ 


जैसे प्रकाश से सदा लोगों का हित होता है; इसी तरह सत्य-शील सत्पुरुष 
दूसरों के सन्तापो को हरनेवाले होते हे । 








६२ जीवन-ज्योति 
॥ = | 


सत्य ओर चारित्र्य 


चारिव्यकी दृष्टि से ही सत्य का वंन नीचे के पयोंमेंभी किया 
गया है 1 
स्वरूपे संस्थितिः सत्यमसत्ये तद्विरुढता । 
मृत्युरूपं ततोऽसव्यं सत्येऽमृतनिधिः स्थितः ° ॥४६॥ 
ग्रपने स्वरूप मे रहना ही सत्यदहै। भ्रसत्य मेँ यह्‌ वातत नहीं होतो । 
इसीलिए श्रसत्य भूत्यु के समान टै श्रौर सत्यमे श्रमृत की निधि रहती है 1२ 
सत्येन हि सहायेन ततो देवा निरन्तरम्‌ ! 
ऋतन्ञा म्रमृता विह्वभारं विभ्रत्यतन्द्रिताः ॥५०॥। 
इसलिए सत्य की सहायता से श्रग्नि, वायु, सूयं आदि देवतागण॒ ऋतज्ञ 
( = प्रकृति के श्रटल नियमों कै भ्रनुवर्ती ) श्रौर श्रमृतरे ( = ्रमरणश्लील ) 
कहे जाते हँ श्रौर श्रतन्दरित होकर ( = तत्परता से } निरन्तर विश्वके भारको 
वहन करते हैं 
सत्यरक्लाकृते तस्मात्‌ सन्तः प्रारएपणेरपि । 
तत्परा नियतं लोके दद्यन्ते देवसन्निभाः ।५१॥ 


क, 2 


इसीलिए संसार में देवताश्रों के साथ समानता रखनेवाले स्पुख्व भी 
प्राणपर से सत्य की रक्षा में सदा तत्पर दिखायी देते हें । 
सत्यस्य हि प्रतिष्ठायां चारित्य स्थितिमद्ुते । 
सर्वे धर्माः क्षयं यान्ति यदि सत्यं न विद्यते ।॥५२॥ 
सत्य के रहने पर ही चारित्य की स्थिति हो सकती है। सव्यक न रहने 
पर सव वमं नष्ट हो जाते हें । 


१. तु° “सत्ये ह्यमृतमाहितम्‌" ( महाभारत, उद्योगपवं ४३।३७ } । 
२. इसीलिये ““्रसतो मा सद्‌ गमय श्रौर ““मूत्योरमामृतं गमय” ( वृहदारण्य- 
कोपनिपद्‌ १।३।२८ ) ये दोनो श्रुतियां वास्तव में समानाथक हे । 


र ३. तु° “देवाः' * “ग्रमृता ऋतज्ञाः” ( ऋग्वेद १०।६५।१४ ) । 


चारित्य-सम्पत्ति ६३ 


सत्याश्रयेण लोकस्य व्यवहारः प्रसिध्यति । 
सत्ये सत्येव विन्यासो व्यवहारस्तदुःद्धवः ॥५३॥। 
सत्थ के सहारे पर ही लोक का व्यवहार चलता ठै। क्योकि लोकव्यवहार 

के लिए परस्पर विश्वास की श्रावद्यकता होती है श्रौर विवास सत्य रहने पर 
ही हो सकता टै । 

यथाऽभावस्य भावेन विरोधः शाश्वतो मतः। 

प्रकाशसन्निधाने हि तमः सद्यो निलीयते ॥५४॥ 

यथा मनःप्रसादेन दोकोद्वेगो विनयतः । 

तथाऽसत्यस्य सत्येन सहभावो न सिद्धयति ॥५५॥ 


जैसे श्रभाव का भाव के साथ गाइ्वत विरोध है, 

जसे प्रकाशके होते ही भ्रन्धकार तत्काल हट जातादै, 
जेसे मनःप्रसादसे दोक प्रौर उद्वेग नष्टदहो जाते द, 
एसे ही सत्य भ्रौर श्रसत्य एक साथ नहीं रह सकते हँ । 


< 


दुःखागम से कल्याण 


पड्कादुत्पद्यते पद्यमहो रात्र्याः प्रजायते । 
ग्रीष्मादनन्तरं वर्षां विदयन्मेासप्रजायते ॥५६॥ 


गुक्लपक्ष्तमारम्भः कृष्णपक्षादनन्तरम्‌ । 
कृण्टकाचितवृक्षेभ्यो मनोज्ञकूुसुमोद्गमः ॥५७]। 


दास्यास्स्वतन्त्रतावाप्िः स्वास्थ्यं रोगादनन्तरम्‌ । 
दारिद्रय संपदो श्रुमिस्तपसः सिद्धिरेव च ॥५८॥ 
कन्यागर्भात्सिमरत्पत्तिर्व्यसिादीनां महात्मनाम्‌ । 
शूद्रेभ्योऽपि सतां जन्म॒ ज्ञानमज्ञानिनां तथा ॥५६॥ 
वृत्तेऽस्मिन्‌ दद्यमाने तु छष्टावस्यां समन्ततः । 
` कस्याञ्चिद्‌ दुःस्थितौ नैव नैराश्यसुपयुञ्यते ॥६०॥ 





६.४ जीवन-ज्योति 


लोकेडस्य जगद्धत्तु विश्वकल्याणकारिणी । 
प्रवृत्तिर्धीमितां राश्वच्‌छ्रद्धा विश्वासदायिनी ॥६१॥। > 


सर्वापि दुःस्थितिस्तस्मातु सूस्थितेरेव कारणम्‌ । 
एवं दुःखागमो नूनं कल्याणायैव जायते ॥६२॥ 
सिद्धान्तमिममाध्िव्य धीरा वैयंधूरघराः। 
निरातङ्काः समुन्नतये प्रयतन्ते निरन्तरम्‌ ॥६३॥ 
पङ्कुसे पद्म उत्पन्न हाता है, रात्रिसे दिनं का जन्महोतादहै, ग्रीप्म करे 
पश्चात्‌ वर्षा ्राती है, विद्युत्‌ मेव से जन्म लेती ह । 
शुक्लपक्ष का प्रारम्भ ब्रुप्णपक्ष कै श्रनन्तर होता, काटंसे व्याप्त पौधोंसे 
सुन्दर पुष्पों का उद्गम होता टै । ¦ 
दास्य से स्वतन्त्रता की प्राप्नि होती है, रोग कै पचा स्वास्थ्य-लाभ होता 
दै, जहां दारिद्रय है वहीं सम्पत्ति भ्राती है, कष्टमय तपसे ही सिद्धि प्राप्त 
होती टै । 
कन्या के गभं से व्यासादि महात्मानो का जन्म हृश्रा माना जातादहै, द्रौसे 
भी सन्तों का जन्म होता है, प्रज्ञानियों को ज्ञान की प्रास्ति होती है 
इस सृष्टि मे जव सव श्रोर यह बात दिखाई दे रही दै, तब किसी भी 
दुरवस्था में निराश्च होना उपयुक्त नहीं है । 


जगत्‌ का पोषण करनेवाले, लोकों के स्वामी भगवान्‌ कौ विश्व का 
कल्याण करनेवाली प्रवृत्ति बुदधिमानों मे सदा श्रद्धा भ्रौर विद्वाञ को उत्प 
करती है । 

इसलिए सारी दुःख की ्रवस्था भ्रच्छी स्थिति का पूर्वरूप हृभ्रा करती है; 
एवं दुःख का श्राना भी कल्याणके लिएही हृश्रा करता है" । 

इसी सिद्धान्त का श्राश्वय लेकर वै्यं-घुरन्धर धीर लोग निरंतर निर्भयता 
के साथ उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते टै । 


॥ इति जीवनज्योतिषि चारिव्यसंपत्तिनमि चतुर्थो रष्िमिः ॥ 

















पञ्चमो रहिमः 
स्तास्छगण-स पात्ति 


तन्नृपा श्ररनेऽसि तन्वं मे पाहि । 
प्राथुर्दा श्रण्नेऽस्यायसं देहि 1" ““ 
यन्मे तन्वा ऊनं तन्स श्रा पुर। ` 
( यजुर्वेद ३।१७ } 
भद्रं जीवन्तो जरणाभशीमदहि। च 
( ऋष्वेद १०।३७।६ ) 
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स्वास्थ्य-सपलि 
नर उवाच 


श्रत्वा चारित्र्यसंपत्तेः स्वरूपं पुण्यवधंनम्‌ । 
सौभाग्यमात्मनोऽत्यन्तं ननं मन्ये मुदान्वितः ॥ ` ॥ 
जीवनस्यास्य यात्रायाः साफल्यं वाञ्छतां नृणाम्‌ । 
चारिव्यं मूख्यपाथेयमिति मन्ये यथाथंतः ॥ २॥ 
चारित्यमात्मनः स्वास्थ्यं भवता भत्िपादितम्‌। 
तत्राप्या रोग्यसंपन्नेः स्वरूपं यत्तदच्यताम्‌ ॥ ३॥ 
करि नु शारीरमारोग्धसुपायास्तस्य के मताः। 
विशिष्ट उपयोगः कस्तत्सर्वं तत्वतो वद ॥ ४॥ 


नर ने कहा 


चारिव्य-सेपत्ति कै पुण्य को वह़नेवाले स्वरूप को सुनकर मुे वड़ी प्रसन्नता 
दै। सैं इमे श्रपना भ्रत्यन्त सौभाग्य मानता हं । 

मै मानता हँ कि इस जीवन-यात्रा की सफलता चाहने वाले मनुष्यों के 
लिए यथाथं में चारित्य ही सुखस्य पायेयदै। 

प्रापने प्रतिपादन कियादै कि चारिव्य ही श्रात्माका स्वास्थ्य टै। इस 
प्रसङ् मेँ ्रारोग्थ-संपत्ति के स्वरूप को भी कृपया बतलाइएु । 

शारीरिक ्रारोग्य का स्वरूप क्या दै ? उसकी प्रास्ति के उपाय कोन-से 
ह ? श्रौर उसका विदोष रूप से क्या उपयोग है ? इन सब बातो को तात्त्विक 
इष्टि से बतलाइए । 





पद जीवन-ज्योति 


नाराय उवाच 


स्थाने तवात्र जिज्ञासा लोकानां हितकाम्यया । 
साधु वत्स ! समाधानं तस्याः किच्िन्मयोच्यते ॥ ५॥ 


भौनारायण ने छहए 


त र । श्रिय वत्स! इस विषयमे तुम्हारी जिज्ञासा विलक्रुल ठीक टै रौर संसार के 
 हितकौ कामना से वह प्रेरित टै। उसका उचित समाान मै संक्ेपमें 


कहता ह! 





| १) 
लारीरिक स्वास्थ्य को आवङ्यकता 


दारीरं मानसं चापि स्वास्थ्यमाश्रित्य मानवः। 
नूनं जीवनयाव्रायाः पारं गम्तुमलं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
रीर मानसं स्वास्थ्यं सममावश्यक दयम्‌ । 
वत्स ॒! जोवनयाव्राये तथ्यमेतन्न संशयः ।, ७॥ 
यथा चक्रद्येनेव शकटं साघु गच्छति। 
तथा तद्‌-द्यमाध्रित्य जीवनप्रगतिमंता॥ ८1 
तथापि हन्त ! शारीरं स्वास्थ्यं मोहेन मानवाः । 
प्रवज्ञाय निरानन्दा यापयन्तीह जीवनम्‌ ॥ € ॥ 
““घर्माथकाममोक्षाणामारोग्यं मलसुत्तमम्‌ ।'" 
एतदाप्तवचस्तेषां पदं न लभते हृदि ॥१०॥ 
रारोरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य ( अर्थात्‌ चारिव्यसंपत्ति ) इन 
दोनोके सहारेसे ही मनुप्य जीवन की याच्रा को ठीक तरह पणं कर 
सकता रै 1 
हे वत्स ! जीवन की यात्रा के लिए शारीरिक स्वास्थ्यं तथा चारिज्थ- 
संपत्ति इन दोनों की समान आवद्यकता है। यह सत्यदहै। इसमें कोई 
सदेह नहीं टं । 
जेसे दो पहियोसे ही गाडी ठीक तरह रागे बदृती है । रसे ही शारीरिक 
स्वास्थ्य श्रौर चारित्य-संपत्ति इन दोनों के सहारे से ही जीवन को प्रगति 
हो सकती हे । 
तो भी यह्‌ खेदकी बात है कि मनुष्य मोह ( = भ्रज्ञान ) के कारण 
शारीरिक स्वास्थ्य की भ्रवज्ञा करके दुःखमय जीवन व्यतीत करते हे 1 
'लारीरिक स्वास्थ्य या भ्रारोग्य धमं, श्रथं, काम श्रौर मोक्ष का उत्तम मूल 
है,” प्रामाणिक लोगों का यह्‌ वचन उनके मन मे स्थान नहीं पाता है 1 





७० जीवन-ज्योति 


| २ | 


स्वास्थ्य के संबन्ध मे वेदों के मन्त्र 





ग्रग्ते ! तन्‌पास्त्वमसि तनुं मे पाहि सवंतः। 
शिरोरत्नमिवेषाशीवंदम न्तरेषु टद्यते ॥११॥ 


इममेवाथमाध्रित्य प्रपच्चो वहुलः धरती । 
विद्यते तत उद्धृत्य किञ्चिदत्र निदश्यंते ।१२॥ 


€ भ्रग्निदिव ! तुम शरीर की रक्षा करने वालेहो, मेरे शरीर की सव 
भ्रोर से रक्षा कोजिए"-वेद-मन्त्रो में एेसी प्रार्थना देखी जाती है । यह प्रार्थना 
वेद की मुकुटमणि के समान दै । 
शारीरक स्वास्थ्य के विपयको लेकर वेद मेँ वहत कुद कहा गथा हें । 
कु वेद-मन्त्रो को उद्धृत करके हम नीचे दिखलाते है । 
४ तनूपा श्रगनेऽसि तन्वं मे पाहि। 
ग्रा$र्दा ग्रगनेऽस्यायुमं देहि। 
- "" यन्मे तन्वा ऊनं तन्म श्रा पृण ॥ ( यजुवद ३।५७ ) 













भर्थात्‌, श्रन्नदिव ! तुम शरीर की रक्षा करने वालेहो मेरे लरीरको 
पृष्ट कोजिएि। तुमभ्रायुका देने वाले हो, सके पूरं श्रायु दीजिए] मेरे 
 श।रीरिकिस्वास्थ्यमजो भी कमीहौ उसे पूरा कर दीजिए । 


वाड म भ्रासन्नसोः प्राणदचक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कणंयोः । 
भ्रपलिताः केशा श्रगोणा दन्ता बहु वाह्ल्वंलस्‌ । 
क 4 ऊर्वोरोजो जङ्घयोजंवः पादयोः प्रतिष्टा । 


छ ( श्रथवेवेद १६।६०।१-२ ) 


= श्र्थात्‌, मेरे समस्त श्रंग पुं स्वस्थता से ्रपना-अरपना कार्यं कर, यही सै 
चाहता हं । मेरी वाणी, प्राण, भ्रांख, श्रौर कान श्रपना-श्रपनाकाम ठीकतरह 
से कर सके । मेरे वाल काले रहें! दातं मे कोई रोगनदे। बह्ने 
बहुत वल हो । मेरी ऊर्प्रों में श्रोज, जो में वेग श्रौर पेरोमेंह्ढताहो। 

न= ५ । ४. न +> ्. | ध वः र 
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५६८ 
"त्‌ 9 । ॥ 
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प्ररमा भवतु नस्तन्‌ः। ( यजुर्वेद २६।४६ ) 
पर्थात्‌, हमारी प्रार्थना दै कि हमारे शरीर पत्थर के समान सुदृढ हो । 
भद्र जीवन्तो जरणामज्ीमहि । ( ऋग्वेद १०।३७।६ ) 


म्र्थात्‌, हम कल्याण-मागं पर्‌ चलते हुए वृद्धावस्था को प्रप्त हों! 


ग्रह्‌ सवंमायुर्जीव्ासम्‌ । ( ्रथवेवेद १६।७०।१ ) 
म्र्थात्‌, मँ ग्रपने जीवन मे पणं भ्रायु को प्राप्त कर । 


तच्चक्षुदव हितं पुरस्ताच्छुक्रमुज्चरत्‌ । 

पदयेम दारदः दातम्‌ । जीवेम शरदः गतम्‌ । 

रुरणुयाम शरदः दातम्‌ । प्र ब्रवाम शरदः रातम्‌ । | 
ग्रदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ 1 भूयइच दारदः रातात्‌ । 


( यजुवद ३६।२४ ) 


प्र्थात्‌, बह देखो ! इन्द्रियों के स्वास्थ्य के निर्वाहक, सब के चक्षुःस्थानीय 
प्रक।शमय सूर्यं भगवान्‌ सामने उदित हो रहे है । उनसे स्वास्थ्य को प्राप्त करते 
हुए, हम सौ वपं तक देखं, सौ वषं तक जीवं, सौ वपं तक सुन सकं, सो वषं 
तक बोल सके, सौ वपं तक किसी के प्राध्ित न हो भ्रौरसौ वषंके 
म्रनन्तर भी । 


ति 
॥) ¶ 
# नी 8 १ 







ऊपर दिये हए इन वेदमन्नों से स्पष्ट टै किं वैदिक वाङ्मय में शारीरिक 
स्वास्थ्य भ्रार दीर्घायुष्य के प्रति कितनी गम्भीर भ्रास्था ह। 


१ 


वेद मन्त्रों मे आरोग्य का गान 
वेद-मन््रों द्वारा प्रतिपादित श्रथं को पदयो में हम इस प्रकार कह सकते हँ-- 


वाङ्‌ म श्रास्थे नसोः प्राणएदचक्षुरकष्णोध्रु वं भवेत्‌ । 
श्रुतं मे कणंयोः स्थायि केशाञ्चापलिताः सदा ॥१३॥ 





७२ जो वन-ज्योति 
दन्तास्तिष्ठन्त्वशोणा मे बाह्लोमऽस्तु वलं बहु । 
ऊर्वोरोजो जवस्तिष्ठ ज्जद्भयोः पादयोः स्थितिः ।।४॥ 
ग्रमेव मे शरीरं स्यात्स्वस्थं दाद्यंन संयुतम्‌ । 
क्मक्षमं सदा तिष्ठेत्पृणंमायुष्यमाप्नुयात्‌ ॥१५॥ 
जीवेम शरदः दतं बुध्येम शरदः शतम्‌ । 
रोहेम शरदः शतं पूषेम शरदः दातम्‌ ॥१६॥ 
भवेम शरदः रातं भ॒षेम शरदः शत्‌ । 
भूयसीः दारदः दातादित्येषाथवणी श्रुतिः ॥१७॥ 
एवं नु वेदमन्त्रेषु वेदिकोदात्तभाषया। 
विभिन्नरूपेरारोग्यमहिमेवोपवण्यंते ॥१८॥ 


मेरे मूख मे वाणी, नासिकामें सुघने श्रौरश्रांखों में देखने की शक्ति 
सुरक्षित रहे । मेरे कानोंमें सुनने की राक्ति स्थायीहो। मेरे केश सदा 
काले रहं । 

मेरे दात रोग-रहित हों । मेरी बाहूश्रों में बहुत बलदो मेरी ऊस्म्रों 
मे ्रोज, जाँघों मेँ वेग श्रौर पैरों मे हता हो | 

मेरा शरीर पत्थर के समान सुदृढ हो । वह्‌ सदा स्वस्थ श्रौर कमं करने 
मे समथं रहे भ्रोर पुरं श्रायुप्य को प्राप्त करे। 

प्रथववेद की श्रुति ( १६।६७1२-८१ ) में यह प्रा्थेना की गथीदटै करि हम 
सौ्रोरसौ वर्षोसे भी प्रधिक वर्पो तक जीवित रह; श्रपने ज्ञान को वरावर 
वटति रहे; उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहे; पृष्ट भ्रौर दढता को 
प्राप्त करते रह; भ्रानन्दमय स्वस्थ जोवन व्यतीत करते रहँ; श्रौर समृद्धि, एेदवयं 
तथा सद्गुणो से श्रपने को भूषित करते रहं । 


इस प्रकार वेद-मन्त्रों मं वैदिकं उदात्त भाषा द्वारा भ्रारोग्य कौ महिमा 
क्‌¡ वणन विभिन्न प्रकार से किया गया टै। 


१. “जीवेम शरदः दातम्‌ । बुध्येम शरदः रातम्‌ । 
रोहेम शरदः दतम्‌ । पूपिम शरदः शतम्‌ । 
भवेम शरदः चतम्‌ । भूषेम दारदः . दतम्‌ । 
भ्रूयसीः शरदः शतात्‌ 1 ( भ्रधववेद १६।६७।२-८ ) 





स्वास्थ्य-संपत्ति ७३ 


स्वास्थ्यस्य तस्य संसिद्धयं रक्षां च निरन्तरम्‌ । 
प्रयतेत नरो धीममांस्तत्रोपायान्‌ वदाम्यहम्‌ ॥१€॥ 
उपयुक्त गारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्निके लिए श्रौर उसकी रक्नाके लिए 
बुद्धिमान्‌ मनुप्य को सवदैव यत्न करना चाहिए । उसके उपायों को मँ नीचे 
वतलाता हू 


॥ ° 
स्वास्थ्य को मावना 


तदत्र प्रथमं किच्िदनुभ्रुतं महात्ममिः। 
० च । 
सद्यः फलप्रद पुण्य स्वास्थ्यप्राप्त रसायनम्‌ ॥२०॥। 
वच्मि मन्त्रहयं प्रीतो दयाभावेन भाव्रितः। 
श्रद्धया परया सवेह दये तच्निधीयताम्‌ ॥२१॥ 
इस प्रसङ्घमें मं दयाभावसे प्रेरित हौकर सवसे पहले स्वास्थ्यसंपत्ति 
की प्राप्षिके लिए उपाय-रूपसे दो मन्त्रोंको वतलाता हुं महात्मभ्नोंने 
इन मन्त्रां के प्रभाव को भ्रपने प्रनुभवमं देखादटे। येतकाल फल देनेवाले 
ठं । इनक) स्वास्थ्य-प्राप्ि के लिए रसायन ही समभना चाहिए । सब लोगों 
को इन दोनो मन््रोंको बड़ी श्रढासे हृदय में धारण करना चाहिए । 
स्वास्थ्थ के लिए दो मन्त्र 
(रोम ) "स्वस्थोऽदहं सवा स्वस्यः स्वस्थो नात्र संरायः। 
स्वस्थः सदा भविष्यामि सत्यमेतद्‌ त्रतं मम'॥२२॥ 
( श्नम्‌ ) सूर्येण वायुना चेव देवैरन्येश्च संदा । 
रक्षितः सखिभावेन स्वस्थोऽहं नात्र संदायः' ॥२२॥ 
दोनो मन्त्रो का अनुवाद 
“प्रोम्‌' = भ्र्थात्‌ परमात्मा को स्मरण करता हुभ्रा म कहता हं :-- भें 
स्वस्थ हँ; सवंथा स्वस्थ हूं । मँ स्वस्थ हं--इसमे कोई संदेह नहीं है । मे सदा 
स्वस्थ रहूंगा-यह मेरा सच्चा त्रत हे" 1 





७४ जीवन-ज्योति 


“म्रोम्‌ = ्र्थात्‌ परमात्मा को स्मरण करता हुप्रा मै कहता हूं :-- “सूय, 
वायु तथा श्रन्य देवगण भी सदा सखा-ल्प मे मेरी रधा करते टै 1 इसलिए र 
मै स्वस्थ हूं, इसमें कोई सन्देह नहीं टै' । नः 





उक्त मन्त्रों को फलश्रुति 


रोगेण महताक्रान्तो भरूयोऽस्वास्थ्येन पीडितः । 

वैदयवृन्देस्तथान्येश्च भयमापादितोऽसकृत्‌ ॥२४॥ 

एत॑न्मन्तरद्मयं धैर्याद्‌ हृदये धारयन्सदा । = 
नूनसुत्कृष्टमारोग्यं लभते नात्र संदायः ॥२५॥ 


वड़े रोग से प्राक्रान्त प्रथवा वार-वार श्रस्वास्थ्य से पीडति मनुप्य, जिसको 
वरावर वैद्योने तथा श्रन्य उाक्टरों भ्रादिने भयस श्रातुर कर रखारै, 
उक्त दोनों मन््ों को वैये-पूवंक हृदय में धारण करता हृश्रा निश्चित रूपसे 
उच्छष्ट श्रारोग्य कोपा लेता हं, इसमं सन्देह नहीं हे । 
““भ्रप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌” ( ऋग्वेद १।२३।१६ ), भ्र्थात्‌, जलो 
में ्रमृतका वासहै, वेप्रौषध-स्वक्प हँ । “सविता. -प्रपामीवां 
ड वाघते ( ऋष्वेद १।३५।६ ); भ्र्थात्‌, सूयं बीमारी को भगाता ह। 
इत्यादि वेद-मन््ोंसे स्पष्टटै कि सूयं श्रादि दवी रक्तां हमे स्वास्थ्यका 
प्रसाद देने के लिए सर्दव सन्नद्ध रहती हं । 













उपायाः केचिदन्येऽपि हृदयंगमया भिरा | 
कथ्यन्तेऽधः समासन लोककत्यारकास्यया ।।२६॥ 


संसार के कत्याण की इच्छा से प्रेरित होकर कुं श्रन्य उपाय भी, हदय 
को स्पहदां करने वाली भाषा में, नीचे संक्षेप में कटे जाते हं-- 


॥ 
हम शरीर के च्िए नहीं है 


मौलिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन नीचे के पद्योंमें क्रिया 
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स्वास्थ्य-संपत्ति ७५ 
ब्रह्य चर्य॑ महान्‌ धर्मो ब्रह्मचर्यं परं तपः। 
त्रह्मचय॑प्रसादेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥२७॥ 


गरीरमिदमस्मभ्यं न शरीरकृते वयम्‌ । 
तदेतत्तत्वतो ज्ञात्वा नरः कल्याणमडइ्नुते ॥२८॥ 


त्रह्मचयं महान्‌ धमं है । ब्रह्मचयं परम तषपदटै। ब्रह्मचयंके प्रसादसे. 


मनुप्य दुस्तर मोहान्धकार को तर जाता दै । 


"यह रीर हमारे लिए है, हम दारीर के लिए नदीं है" इसको टठोक-ठीक 
सम लेने से मनुप्य कल्याण को पाता है । 


(£ | 
स्वास्थ्य को उपेक्षा 


यात्रायां जीवनस्यास्य शरीरं रथ उच्यते। 
इन्द्रियाणि हानाहु रथस्यास्य मनीपिशणः ॥२६॥ 
स्वस्थेनातः रारीरेण संयतेरिन्द्रियेत्र जन्‌ । 
लक्ष्यं यज्जीवनस्यात्र सुखं प्राप्तोति मानवः ॥३०॥ 
इस जीवन की यात्रामें मनीषी लोग शरीरको रथश्रौर इन्द्रियों को 
घोडे कहते हं । इसलिए स्वस्थ शरीर तथा संयत इन्द्रियों से जीवनयात्रा 
करता हृ्रा मनुष्य सुख-पूरवंक श्रपने जीवन के लक्ष्य का पा सकता है। 
तत्राहारविहारेघु तथा स्वप्नावबोधयोः। 
व्यापारेषु तथान्येषु युक्तबरुद्धि रपेक्ष्यते ॥३१॥ 
उसके लिए श्राहार-विहार में, सोने-जागने मे तथा ्रन्य कामोमें भी 
युक्त-वुद्धि को अ्रपेक्षा होती ह । ्‌ 
याथातथ्येन संपन्नं सर्वं कार्यं॑ प्रशस्यते । 
चर्यायां जीवनेऽप्यस्माद्‌ याथातथ्यमपेक््यते ॥३२॥ 


-गीतायामेष एवार्थो युक्तशब्देन कथ्यते । . 
युक्ततेवोच्यते योगो योगः कमसु कौरालम्‌ ॥॥२३३॥ 





७६ जोवन-ज्योति 





यातातथ्य या श्रौचित्यसे जो कायं क्रिया जाता है वह्‌ प्रशंसनीय होता 
दै । इसलिए जीवन-चर्या मेँ भी याथातथ्य की श्रेक्षा टै! भगवद्गीता में" 
इसी भावको “युक्त' रब्दसे कहा गया है । युक्तता भ्रथवा प्रीचित्थ को 
ही योग कहा जाता दै। क्योकि काम करने में कुशलता का ही नाम 
ध्योग' है ।२ 
जानन्नप्यतिमरुढोऽयं स्वास्थ्यस्य नियमानिमान्‌ । 
ग्रतिक्रामन्नहो मोहादायुमैर्माणि कृन्तति ॥३४॥ 


स्वास्थ्य के इन नियमों को जानता हुभ्रा भी भ्रततिमूढ मनुप्य इनका 
उच्लङ्खन करतादटे, श्रौर इस प्रकार यह श्राश्चयंकी वात दहै कि स्वयं श्रज्ञानव् 
म्रपनी भ्रायु के ममं-स्थलों को काटता ह । 


| ७ | 


स्वास्थ्यरक्षा 
क शारीरं स्वास्थ्यमाध्रित्य सर्व॑मन्यतप्रव्तंते । 
कष ततः स्वास्थ्यस्य यत्नेन परिरक्ना विधीयताम्‌ ।३५॥ 
४ चारिघ्यं ब्रह्मचर्यं च संयमः श्रम एव च। 
। ऊ साधनं प्रथमं तस्य पौषटिकाहार एव च ॥३६॥ 


> 
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बु जीवन मं सव कुच स्वास्थ्य पर निर्भरदटे। इसलिए यत्न से स्वास्थ्यकौ 
रक्षा करनी चाहिए । स्वास्थ्य-रक्षाके मुख्य साधन हें : चारिव्य ब्रह्मच, 
कयत जीवन, श्वम श्रौर पौष्टिक भोजन । 

 # क 


४ 
नु 


ह १. तु° “ुक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्म॑सु । युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो 
भवति दुःखहा ।।'' ( भगवद्गीता ६।१७।) 

२. त° “योगः कमसु कौरलम्‌”" ( भगवद्गीता २।५० ) । 

३. श्रारोग्य के सम्बन्व मँ महाविषान्‌ वाग्मट का यह पद्य सदा स्मरणीय है-- 


4 > ऋ, अक न + 


नित्य रसेवी समीक्ष्यकारी विपयेप्वसक्तः 
दाता समः सत्यपरः क्षमावान्‌ श्रास्लोपसेवी च भवत्यरोग 
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स्वास्थ्य-संपत्ति ७७ 
[ = | 
सफल जो वन-याघ्रा 


यथोच्चैगंगने गच्छन्‌ पक्षी दृश्येरनेकशः । 
ग्रनाकृष्टः प्रयात्येव स्वाभीष्टं स्थानमग्रतः ॥३७॥ 
तथेव जीवने द्व्यैर्‌ नैकेरादशमात्मनः। 
ग्रविस्मरन्‌ निरातङ्को विचरेद्धिजितेन्दरियः ॥३८॥ 


जने गगन मेँ ऊंचाई प्र उड़ता हुभ्रा पक्षो, विभिन्न प्रकारके द्यो 
से प्राछरृष्टन होकर, श्रपने श्रभीष्टस्थानकी श्रोरश्रागे वदृताही जाता है; 
इसी प्रकार मनुप्य को, विभिन दव्थो कै कारण श्रपने श्रादशं को न भुलाते 
हए श्रौर इन्दरिणोंको वशम रखते हुए, निस्संदिग्ध भाव से जीवनयात्रा 
करनी चाहिए । 


९ 
इनिद्रयसंयम 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन प्रजा नित्यं विमोहिताः। 
यममन्दिरसालिध्यं स्वयं यान्तीति विस्मयः । ॥३६॥ 
मूलं प्रायेण रोगाणामिद्धियाणामसंयमः । 
संयमस्तु॒पुनस्तेवामारोग्याय बलाय च ॥४०॥ 
इन्द्रियाश्वान्‌ वशीकृत्य नियतं नियतात्मना । 
जीवनाध्वानुसतेव्यः कल्याणमभिलष्यता ॥४१॥ 
वद्येन्दरियस्तदर्थान्‌ वे भज्ञानो न विषीदति । 
जीवनस्य च साफल्यं लभते नात्र संशयः ॥४२॥ 


य्‌ `शराश्चयं की वात है कि इन्द्रियों म प्रसक्ति के. कारण मोह श्रोर 
भुलावे में पड़कर मनुष्य स्वयं मृत्यु के घर के समीप पचते रहते हं ! 


७८ जी वन-ज्योति 





इन्द्रियो के अ्रसंयमसे ही प्रायः रोग हुग्रा करते दँ । परन्तु उनके संयम 
से मनुष्य भ्रारोम्य श्रोर बलको प्राप्त करता है। सं 
जीवन की यात्रामें इन्द्रियां घोड़ोंके समान टहै। इसलिए श्रात्मकल्याण 
चाहनेवाले मनुष्य को चाहिए कि वह संयम-निथम से रहता हृश्रा ही 
इन्द्रिय-रूपी घोड़ों को वदा में रखकर जीवन के मागं पर चले | 
इन्द्रियों को वशम रखकर उनके विषयोंका उपभोग करने बाला 


विषादको प्राप्त नहीं होता। वह निस्संदेह श्रपने जीवन को सफल वना 
सकता टै । < 


[ १० | 
जीवन की सफलता 


निम्नस्थ पदयो में शारीरिक स्वास्थ्य के श्राधार पर ही जीवन की सफलता 
हो सकती है, यह वतलाते ट-- 


1 प्रादाय मानसं स्वास्थ्यं शारीरं ततप्रवतंते । 

॥, शारीरं स्वास्थ्यमादाय मानसं संप्रसीदति ॥४३।। 
४ रहस्यं परमं हेयतज्ञीवनस्य कृतार्थता । 4 
र उत्तरोत्तरमुत्कषस्तत्रेवास्ते न संदाय ।(४४॥ 

भद्रं जीवन्तुपेयान्ना जरणामिति या श्रुतिः 

स्वारस्यं वतते तस्या ग्रत्रैवेति विपश्चितः ॥५५।। 

दिव्यं तल्नी्नं सूनं शाश्वते पथि गच्छताम्‌ । 

` पुण्यं यकास्थमायुष्यं लक्ष्यं सत्साधनं च ततु ॥४६॥ 

मानसिक स्वास्थ्य प्रर्थात सचचरित्रता कै श्राधार परर ही बारीरिवि 


` स्वास्थ्य कौ प्रापि हो सकती है । इसी तरट्‌ शारीरिक स्वास्थ्य के श्राधार पर 
ही सच्चरिवता का विकास होता दै । 


ह॒ परम रहस्य है । जीवन की सफलता श्रौ रं उत्तरोत्तर उत्कपं की यही 
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स्वास्थ्य-संपत्ति ७€ 


श्रुतिं (वेद } मेँ जो यह कहा गया है कि मनुप्य कल्याणमय श्रौ र स्वस्य 
जीवन व्यतीत करता हृश्रा ही वृद्धावस्थाको प्राप्त करे"; उसका श्रन्तरमिप्राय 
भी यहीदै। 

उत्तरोत्तर उत्कषं की श्रनन्तं यात्रा पर चलने वालों के लिए वास्तव में 
यही दिव्य जीवन है । यह्‌ पवित्र है तथा यडा भ्रौर भ्रायुको वढ़ानेवाला है। 
उक्त जीवन को हम श्रपना लक्ष्य भी कह सक्ते भ्रौर लक्ष्यकौी प्राप्तिका 
साधन भी । 

“स्वास्थ्य-संपत्ति" प्रकरणा के श्रन्त में वाज ( =वल या शक्ति) की महिमा 
का वर्णंन, वैदिक पद्धति में लिखित, निम्नस्थ रचना में, किया गया है 1 सच्चे 
शारीरिक वल श्रथवा शक्ति की साधना स्वास्थ्य-संपत्ति पर ही निभंर दै। 


[ १९) | 


-वाजसक्तम्‌' र्थत्‌ वेदिक शक््ति-साधना 


वैदिक विचार-धाराकी दृष्टिमे वाज ({ =वलया शक्ति ) की प्राथनाम्रों 
का वड़ा महत्व है । | 
उन्हीं प्राथनाश्रो के श्राघार पर, एक ही स्थान में चतशः मन्त्रों की उक्कृष्ट 
भावनाग्नों के एकत्रीकरण के उदेश्यसे, वैदिक छन्द, शब्दावली, दली श्रौर 
विचार-चारा के भ्रनुसार, प्रकृत वाज-सृक्त की रचना की गयी है। 
वाजस्य नु प्रसवे तं महान्त 
् ) 9. 
मिन्द्रं देवं वृत्रहुन्तारमीड। 
विहवकर्मां मघवानसुग्र 
सायं प्रातभेन्मना वज्रहस्तम्‌ ॥४७॥ 


वाज या शक्ति की प्रेरणा के उदेश्यसे मे, सायं गौर्‌ प्रातः, स्तोत्र दारा 
वृत्र श्रथवा बाधक शक्तियों के निवारक उन महान्‌ देव इन्द्ररूप परमात्मा की 
स्तुति करता हं, जो विइवकर्मा, मघवा ( एर्वयंशाली ), उग्र श्रौ र वच्रहस्त है । 


१. द° ““भद्रं जीवन्तो जरखामजीमहि'” ( ऋग्वेद १०।३७।६ ) 1 | ठ 
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यस्ते वाजो निहितो वाजपते! 
-> ९ 
प्रग्नौ सूयं वायावथ स्रोत्यासु। 
तेन नो वाजिन्‌ ! वाजवतो विधेहि ॥४८}। ( याजुषी रचना ) 
हे दाक्ति कै एकमात्र स्रोत परमात्मन्‌ ! जो श्रापकी श्रनन्त शक्ति श्रग्नि 
मे, सूयं मे, वायु में रौर प्रवहणशील नदियों में कायं कर रही है, भगवन्‌ । 
उससे श्राप हम सबको दाक्तिशाली वनादइए । 
ग्राज विज्ञानने सिद्ध कर दियारहैकि वायु श्रादि भौतिक पदार्थौ में 
भ्रन्तानन्त शक्ति निहित है भ्रौर उसका उपयोग भी विश्व के व्यावहारिक 
हित के लिए किया जा सकता दहै । 
इसी सिद्धान्त का विवरण नीचे की ऋचा मेँ किया गया टै-- 
वाजेन सू्यंस्तम श्रा भिनत्ति 
वाजेन वायुस्तरसा प्रवाति । 
वाजेन विद्युद्‌ द्योतते सशब्दं 
वाजेन नद्यः प्रवहन्ति वेगात्‌ ॥४९॥ 
वाजसे ही सूयं श्रन्धकारको दूर करता दहै, 
वाजसे ही वायु बल-पूवंक चलता है! 
वाज से ही विद्युत्‌ कड़्कड़ाहट के साथ चमकती है, 
श्रौर वाजसे ही नदिर्यां वेग के साथ बहती दहं । 


वाजेन वीरा विजयं लभन्ते 
वाजेनेन््रो जायते वृत्रहन्ता । 


वाजेन विश्वं स्चमादधाति 
वाजं विना परितो वधते तसः ॥५०॥ 


बल द्वारा ही ब्रीरजन विजयको प्राप्त करते । बलया शक्ति द्वारा 
क ही सम्रति-शील व्यक्ति ( इन्द्र ) श्रपने लक्ष्य की समस्त | वाधाश्रों ( वृत्र ) 
क कोदूरकरकरतादटै। बल प्रौर दाक्ति के होने पर समस्त (1 से ुक्त 
 श्र्थात्‌ रोचकं प्रतीत होतादहै। श्रौर शक्तिके श्रभाव मे निवल व्यक्तियों 
को श्रपने चारों श्रोर श्रन्धकरार टी ब्रन्धकार फलता भ्रा दीखता है। 
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वाजः पृथिव्यां दिवि चान्तरिक्षे ॑ 
वाजो विदवं भुवनमाविवेश । 
ग्राधींदच व्याधींङ्च निवारयन्तो 
वाजेन शत्रून्‌ सहसा जयेम ॥५१॥ 
वाज प्रथ्वी, द्युलोक श्रौर श्रन्तरिक्ष लोक में विद्यमान दै। वाज 
समस्त सृष्टिमे प्रारम्भनेही व्याप्तो रहादटै। हम श्रपने मानसिक कष्टों श्रौर 
शारीरिक व्याधियों को निवारण करते हए, वाज से समस्त श्रान्तरिक 
तथा वाह्य शत्रुश्नों पर सहसा विजय-लाभ करे । 


वाजो हि मा स्वंवीरं करोतु 

सर्वां श्रा वाजपतिजंयेयम्‌ । 
वाजः पूरस्तादूत पृष्ठतो मे 

सर्वा श्रादा वाजपतिभेवेयम्‌ ॥५२॥ 


मेरे सव पृत्र-पौत्रादि वलसे युक्त दों ्रौर मेँ वलशाली होता हुश्रा समस्त 
दिदाग्नों मेँ विजय प्राप्त करू 1 मेरे सामने वल हो भ्रौरमेरे पीदेभी बल हो । 
इस प्रकार वलये युक्त होकर म समस्त दिशाग्रों मे सफलताश्रौर समृद्धि 
को पाङं। 

ग्रगली रचना मे, जो यज्जुरात्मक है, यह बतलाया टै किं बल को पाकर 
म किन-किन महान्‌ लधषयों करी प्रासि के लिए उसका उपयोग करना चाहता ह 


यीतिश्च मे कऋतुद्व मे, वाक्‌ च मे मनख्चमे, 
प्रोजश्च मे सहश्च मे, शमंच मे वमंच मे, 
ग्रात्मा चमे तनूश्च मे, महिमा चमे वरिमाचमे, 
सव्यं च मेश्द्ाचमे, क्रीडा चमे मोदश्च मे, 
स॒क्तं च मे सुकृतच मे, ब्रतंच मे तपश्चमे 
वाजेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भगवन्‌ ! शक्ति से संपन्न होकर मँ यही चाहताहूं किमे भ्रपते जीवन 
मे उदात्त लक्षो प्रर गुणो को प्राप्त कर सकू; जेसे- 
मुभ मे उदात्त विचार (धीति) भ्रौर उनको काययंरूप मे परिणत 
करते का संकल्प या राक्ति ( क्रतु ) दोनों हों! 


६ 





८ | । जीवन-ज्योति 


मुम वावशक्ति के साथ-साथ विचार-शक्तिभी हो! 

मु मे वन ( श्रोजः ) श्रौर उसके दारय दूसरोंको प्रभावित करने की 
राक्ति ( सहः ) दोनो हो । 

सुमे कल्याण-भावना (रमं) श्रौर श्रात्मरक्षाकी चाक्ति(वमं) दोनों हों! 

मेरी भ्राध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ शारीरिक उन्नतिभीदहो! 

महत्त्व के साथ-साथ मेरे प्रभावक्षेत्र की भी वृद्धि हो । 

सत्यानुसन्धान के साथ.साथमूरमें श्रद्धा की भावनाभीदहो 1 = 

मै निर्दोष क्रीडभ्रोंमे भागलेता हृश्रा मोदप्रमोद को प्राप्त करू! 





$ मुभे सूक्तो-युभापिताका ज्ञानदो श्रौर साध ही मेरा श्राचरण भी 
तदनुसार टो ! 


0 ५ 
४ ॐ मेँ तव्रतोंकै पालन दारा तप प्र्थात्‌ केष्ट-सहिप्णुता क्म. श्रभ्यासो वन्‌ । 
भदः इस प्रकार वेदिक दक्तिसावना का लक्ष्य श्रपते मे उल्छरष्ट गणो का 
सपादन करनाटेन कि दूसरों को सतानाया पीडा देना] 
ह ट ` ` है किइस प्रकार वैदिक श्रादर्शोका श्रनुसरण करते हृए ~ 


“जीवा ज्योतिरशीमहि” ( ऋण्वेद ७।३२।२६ ) = सत्य के प्रकाश्च को 
इसी जीवन में सतत श्रनुभव करे । 


स यः 


१. 
[ क एच त कि 


` ॥ इति जीवनज्योतिषि स्वास्थ्यसपत्तिनाम पञ्चमो रदिमिः ॥ 


(ऊ. 

म ^ 

"ङ 
ॐ 





ची ॥ 
 ¶१। 
| 1 कै ^| 
#५। ५ 
















षष्छो रिपः 


कमं-दक्ञोनम्‌ 


क्वन्नेवेह  क्र्जारणि निजीविषेच्छतश्समाः 1 
एनं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ 
( यजुवद ४०।२ ) 


इद्र इच्चरतः सखः ( एेतरेयन्नाह्र ७।१५ ) 


१ 
() 


घष्ठ रिम 
कस-दलांन ~ 


मनुष्य को चाहिए कि वह कमं करता हृश्राही सौ वषं तक जीने 
कौ इच्छा करे! (प्रयि मानव!) इसी प्रकार ( कतव्य-भावनासे 
कमं करनेसेदही) तुकमे कमं लिप्त नहीं होगा। इससे भिन्न कोई 
दूसरा प्रकार (कमं-वासनासेद्धृुटनेका ) नहींहे। 


परमेइवर च ~ रं उसी पि गि धि 
सब दाक्त्योंके निधान परमे परमेरवर उसी सहायः 
जो स्वयं उद्यम-शील है । ७१५). 





कर्म॑-दश्ान 
नर उवाच 


स्वास्थ्यचारित्र्यसंपच्योमंहिमानमिमं मूखात्‌ । 
श्रुत्वा भगवतो घन्यमात्मानमवधारये ॥ १॥ 
ग्राडावादमरुषाशध्ित्य त्रतपालनतत्परः । 
दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ॥ २॥ 
कृती विद्वान्‌ सत्यनि्स्चारित्यिण च संयतः । 
उत्त रोत्तरम॒त्कषंस्यादं मनुपालयन्‌ ॥ ३ ॥ 
जनो जोवनयाव्रायाः साफल्यमधिगच्छति । 
इत्येतदुपरिष्टाषट भवता प्रतिपादितम्‌ ॥ ४॥ 
तथापि जीवनव्रज्याविषये संशयाकरुले । ` 
नानावादैः प्रसंकीणं मायामोहतमोमये।॥ ५॥ 
किकतव्यविमढात्मा पतितो मानवः कथम्‌ । 
प्रवततेति कृपया भवान्‌ व्याख्यातुमहंति ॥ ६ ॥ 
, कमं कूवेन्ननासक्तः रातं वर्षाणि मानवः। 
जिजीविषेच्छर तेरेवसुपदेशोऽपि विद्यते ॥ ७॥ 
तस्यापि विषये व्याख्यां कृत्व। देव कृपान्वितः । 
ग्रज्ञानतमसा मढाञ्जनास्त्वं त्रातुमहंसि ॥ ८ ॥ 


0 १ +, "काका 


१. 
१ ॥ ५१ कन 
0, पि. 


भगवान्‌ कै मूख से स्वास्थ्य-संपत्ति तथा चारिव्य-संपत्ति को उपयुक्त 
महिमा को सुनकर मेँ श्रपने को धन्य मानता हूं । 


प्राचावाद का भ्राश्रय लेकर ब्रतोंके पालन में तत्पर, दुःखोमें जिसका ४ 
मन उद्विग्न नहीं है श्रोर सुखो में जिसकी स्पृह। नहीं है, एसा कृतौ (कमंशोल) 
+ विद्वान्‌, सत्यनिष्ठ, चारित्य से युक्त, उत्तरोत्तर उक्कर्ण के भ्रादशंका भ्रनसरण ` 
करनेवाला व्यक्ति जीवन की यात्रा मे सफलता प्राप्त करताहै यह्‌ श्रापने 
ऊपर प्रतिपादित किया है । २ 






८६ जीवन-उथोति 


तोभी, संशयोंसे व्याप्त, विभिन्न वादोंसे संकीणं म्रौर माया तथा 
मोह के श्न्धकार से व्याप्त जोवन-या्रा मेँ संलग्न कि-कतंव्य-विमूढ मानव 
क्या करे ? कैसे प्रवृत्त हो ? कृपया इसकी व्याख्या कीजिये 1 

श्रुति का यह्‌ उपदेश भी है कि मनुष्य श्रनासक्त भाव से कमं करता हुम्रा 
सौ वर्ण तक जीने को इच्छा करे। 

भगवन्‌ ! क्रपापुवंक इस विपयकी भी व्याख्या करके म्राप भ्रज्ञान क 
म्रनधकारमें इवे हए लोगों की रक्ना कर सक्ते हं । 





नारायण उन्च 
घन्योऽसि वत्स येनाद्य प्रदन एष त्वया कृतः । 
> तत्समाघानसुदिद्य वच्मि त्वां कमंदशंनस्‌ ॥&€॥ 
= श्री नाराय ने कहा 
। वत्स! तुम धन्यहो, जो तुमने भ्राज यह्‌ प्रदन किया दै । उसके समाधान 


 कीदष्टिसे मं कमं-दंन का उपदेश तुम्हें करता हूं । 


"० 






















[१] 
क्म-मागं की ्रष्ठता 


““कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत }‰ समाः 1" 
+ ( यजुवद ४०।२ ) 


पर्थात्‌, सनुप्य को चाहिए कि वह इस संसारे कमं करतादह्श्राहीसौ 
वपं तक जीने की इच्छा करे । 


केवल शुष्क ज्ञान या निरीह गुभ-संक्त्पों से ही मनुष्य ्रपने जीवन को. # 9 
सफल नहीं वना सकता । उनकी वास्तविकता की परीक्षा कमंकी कसौटी 
परदीदहो सकती दै। इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नीचेके पद्यमेंक्िया 


गया दे- | < 
नेव चिन्तनमात्रेण कायं सिध्यति किचन । य 
= = । ५ + = गन । ५ 
श्रेष्ठत्वं कम॑मागंस्य च्रुतौ तस्माद्विधीयते॥१०॥ 


= 


केवल सोचने मात्रसे कोई भी कायं सिद्ध नहींहो जाता। इसं 
ञ्परदी हुई श्रुति में सनुप्य कै लिए कमं-मागं की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया 
- गया है 1 न 


ध, 
[| दः 


“श्रदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ । = ` 
भूयश्च शरदः शतात्‌ 1" 


५. > ( =. / 
प्र्थात्‌, हम सौ चप तक ग्रोर ष वषं से भी भ्रधिक काल तक बराबर 
रहे ~ < द ६ 





क अ) 





== जोवन-ज्योति 


हम जीवन के महत्व को समरे प्रौर दीनता के भावस श्रपनेको दुर 
रखते हए सदा उन्नति-पथ पर आगे वदते रहै-इसी विषयं का प्रतिपादन नीचे | 
के पद्य में किया गया टै-- । 
दृष्टराप्यनन्तप्रसरां मानवो गतिमात्मनः । 
ग्राश्चर्यं॒सरूढतादोषाई्‌ दीनं हीनं च मन्यते ॥११। 
मनुष्य भ्रात्मा को ( म्रथवा श्रपनी ) प्रगति या उन्नति कै भ्रनन्त प्रसार 
( = विस्तार ) को देखकर भी, प्राद्चयं है 





, श्रज्ञान कै दोप के कारण, श्रपनें को 
दीन श्रौर हीन समक्ता है! 8 


[२३॥ 


ज्ञान-पुरस्सर कलं का सहत्वं 







“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय ‰ सह्‌ 


अ भ्रविद्यया मृत्यं॑तीर्त्वां विच्यामृतमद्नुते' ॥ 
स | ( यजुर्वेद ४०1१४ ) 
= 
अर्थात्‌, विद्या (= ज्ञान ) भ्रौर श्रविद्या ( = कमं ) इन दोनों के सहभाव 4 
 कोजो जानता टै, वहु कमं द्वारा मृघ्यु (= जीवनकी श्रपुराता } को दूर करक | 


ज्ञान द्वारा भ्रमृतत्व को प्राक्त कर लेता है । 


कर्मणा रहितं ज्ञानं पङ्कना सदं भवेत्‌ । 
न तेन प्राप्यते किंचिन्‌ न च किचित्प्रसाध्यते ।॥१२॥ 


कमं से रहित ज्ञान एक पंगु के समान होताटै। उसये न तो कोई वस्तु 
प्रा स ° कीजा सकती टै, न कोट कायं सिद्ध किया जा सकता । 


एवं ज्ञानेन हीनं यत्‌ कर्मान्धिन समं स्मृतम्‌ । 
मार्गोवा मागंलक्ष्यं वा नैव तस्य प्रतीयते ॥१३॥ 










"ऋय रहित + 






1 तरह हित कमं को एक श्रन्ये के सहर समना चाहिए । 
उसको म।गं श्रथवा मागं का लक्ष्य कुं भौ प्रतीत होता (व + 


एन 






कमं-दशंन <€ 


कमरा मनसा वाचा कर्तव्यं कमं कुवंतः। 
तस्मादेतरेष्टसंसिद्िश्वतुरखरा प्रजायते ॥ १५॥ 
इसी लिये ठीक-टीक इष्ट की प्रास्त उसी मनप्यको होती दै जो मन वाणी 
प्रार्‌ कमं से श्रपने कतव्य कमंको करता है। भ्रर्थात्‌, ज्ञानपुरस्सर कमंसेही 
इष्ट की सिद्धि होती टै । 
उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां पक्षिणां खे यथा गतिः । 
तथेव ज्ञानकर्मभ्यां स्तरैष्टसिद्धिः प्रजायते ॥१५॥ 
जसे प्राकता मेँ पक्षियों की गति ( उड़ान) दोनों ही पक्षोंसे होती है, 
इसी प्रकार ज्ञान श्रौर कमं दोनों के सहारेसे ही मनप्यके प्रभीष्टकी 
सिद्धि होती दै । 


[ ४] 
व्तंसान करौ उपेक्षा 


वस्तुतो वतमानं यज्‌ जगत्तत्परिहाथ हा! 
प्राथण कटपन।लोके विचरन्तीह मानवाः ॥१६॥ 
यह्‌ खेद का विषय दह किं मनुप्य वस्तुतः वत्त॑मान या उपस्थित कतंव्य के 
जगत्‌ को छोडकर प्रायेण कल्पना के लोक में ही घूमा करते हे । 
उपस्थितं  परित्यञ्यानुसरन्तोऽनुपस्थितम्‌ । 
मन्दप्रज्ञा हि वतन्ते ब्ुधस्तान्नभिनन्दयेत्‌ ॥१७॥ 
मन्दवुद्धि लोग ही उपस्थित को छोड़कर श्रनुपस्थित के पीये दौड़ा करते 
टे । समदार मनुप्यका चाहिए कि उन लोगों को बढावानदे। 
वतमानं समःलस्ब्य वतेते यदनागतम्‌ । 
उपेक्षा वतमानस्य तस्मान्नेवोपयुञ्यते ॥१८॥ 
भविष्य का भ्राधार वतमान ही होता टै! इसलिए वतंमान की उपेक्षा 
करना किसी प्रकार भी युक्त नहीं हे । 





६० जोवन-ज्योति 


[1 
मनुष्य को जो प्राप्तकाक है वही करना चाहिए 
““कस्तटेद यदनधतम्‌”" ( ऋम्वेद १।१७०।१ ) 
म्र्थात्‌, जो श्रभी तक नहींदहुग्रा टै उसे कौन जानता है? 


यदतीतमतीतं तत्‌ सन्दिग्धं यदनागतस्‌ । 
तस्माद्‌ यतसप्राप्तकालं तन्मानवेन विधीयताम्‌ ॥१६॥ 
जो ्रतीतदहे वहदौचुकादटे, जो श्रनागत टै वह्‌ संदिग्बदहै। इसलिए 
मनुप्य को वही करना चाहिए जो प्राप्तकाल ह । 


8: [ ६ 
च कर्मा के फठ्‌ को ईश्वर पर छ्यडनः 











““दशावास्यमिद श सर्व." -तेन त्यवतेन युज्ञीधाः” 
( यजुर्वेद ४०।१ ) 
श्र्थात्‌, सारे विद्व में भ्रन्तर्यामी भगवान्‌ व्याप्त हं 1" "कमं करने पर ईष्वर 
राजो फल प्राप्त हो उसीका तुम उपभोग करो | 
 मनप्य कमं करके उसके फलके लिए व्यग्रन दहो, इसका उपाय यहीदहै कि 
वह कमं करके उसके फल को खवर पर छोड़ दे । इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
 युक्ति-पुरःसर नीचे के पद्योमें किया गयादै। 
लक्षयमुद्श्य धरत्किच्रित्‌ कमं प्रारभते जनः। 
प्रायेण तत्फलावाप्ताव्रवराः कालमीक्षते ॥२०॥ 
मनृप्य किसी लक्ष्य के उद्यसे ही कमं करता ट । परन्तु उसके फल की 
उसके हाथ में नहीं होती श्रौर उसके लिए उसे प्रतीक्षा करनी ` 
२५। है 


तत्काल त्फलस्याप्तिः प्रायेण न हि दश्यते । 
किचि.कालं प्रतीक्ष हि फलावाप्त्या ्रपेक््यते ॥२१॥ 


क 
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ध. 
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कमं-ददान 


र. 
उसके फलकी प्राप्ति प्रायेण तत्काल नहीं देखी जाती । फलप्रासि के लिए 

कुछ काल तकर प्रतक्षा करनी ही पड़ती हे । | "= 
प्रतीक्षासमये तस्मिन्‌ व्यग्रता निष्प्रयोजना । ्‌ 
यतस्तस्याः फलघ्राप्तौ कारणत्वं न विद्यते ॥२२॥ 


उस प्रतीक्षा के समय में चित्त की व्यग्रता नितरां व्यथं दै, क्योकि फलकी 
प्रास्ति में वह्‌ व्यग्रता कुछ भौ सहाथक नहीं होती । 
कृमं कृत्वा ततस्तस्य फलप्राप्तावचुत्युकः । 3 
प्रसन्नश्च निर्द्रेगः स्वस्थ श्रासीत पण्डितः ॥२३॥ -" न 
इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य को कमं करके उसक्रे फल की प्राति मं उत्सुकता 
श्रोर उद्वेग को द्धोड़कर प्रसनचित्त श्रोर शान्त रहना चादिए 1 
प्रभौ कर्मफलन्यासस्तस्मे फलसमपेरणम्‌ 1 
दरारणागतिरप्येपा भक्तानां परिभाषया ॥२४॥ 
भक्तो की परिभाषा यं उक्त मानसिक स्थितिको हौ "कमफ को भगवान्‌ 
प्र छोड़ना' या "कमफल को भगवान्‌ के लिए ्रपित कर देना", अ्रथवा “भगवान्‌ ` 
कौ रारण भें जाना" इस प्रकार कटा जाता दे। ङ 
प्रभिप्राय यह्‌ है कि युक्ति भ्रौर भक्ति दोनों कौ दृष्टिसे मनुध्यको कम 
रके उसके फल के लिए उद्विग्नता को छोडकर शान्त श्रौर प्रसननचित्त 
रहना चाहिए । -= 


( ७ | 


सगवान्‌ मे विश्वास „अ 
““सः--“""" "याथातथ्यतोऽर्थाच व्यदधात्‌ ।'' 


रथात्‌, हमारे जीवन के ईश्वर-प्रदत्त पदार्थो में योग्यता भ्रौर ॐ 
प्राधार होता हं । न 


इ च ~ 
द # न. 4 शैः - ^ न्वा 
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६२ जीवन-ज्योति 


मनुप्य को करतंव्य-बुद्धि से कमं करते हए उसके फलको समस्त विद्व को -= 
नियन्त्रण मे रखने वाले कारुणिक भगवान्‌ कै निर्णय पर ही छोड देना चाहिए । 
किस कमं मे किसी फल के देने की कितनी श्रौर कैसी योग्यता है, इसका निरय 
कमं करने वाल स्वयं नहीं कर सकता । 
इसी विषय का प्रतिपादन नोचे के पदयो में किथा गया रै-- 
कर्तव्यं कमं कुर्वन्तो यावद्धि पुरूषाधुपम्‌ । 
न ॥ न्त ठि 
वतंरन्‌ मानवाः सवे इत्येषा वैदिको श्रतिः ॥२५॥ 
मन्यो को श्रपने जीवन-परयंन्त कत्य कर्मो को करते रहना चाहिए-एेसा 
वेद मे कहा गया! । 
समूद्योगपरे्भाव्यिं जीवने मानवः सदा। 
परमूद्योगसीमाया वीमान्‌ ध्यानं न विस्मरेत्‌ ॥२६॥ 
मनप्यों को जीवनं मं उद्योग श्रवद्य करना चाहिए । परन्तु बुद्धिमान्‌ 
मनप्य को यह्‌ भी ध्यान मं रखना चाहिए कि फल के विपय मं उद्योग की श्रपनी 
सीमा भी होती टै। भ्र्थात्‌, किसी उद्योग का श्रभी्ट फल श्रवद्यही होगा या 
सदा एक-सा ही फल होगा, यह्‌ नदीं कटा जा सकता । 
"ऋ गर्भागतस्य सवस्य स्वीययत्नानपेक्षया | 
2 ते ते भावा नियम्यन्त एतत्‌ कस्य तिरोहितम्‌ ।२७॥ 
र गर्भावस्था मेँ राये हृए प्राणी कौ अनेक वातो का नियन्त्रण, श्रपने यत्न के ६.१ 
विना ही, किसी दूसरी शक्ति द्रारा होता टै, यह्‌ किससे चिदं? 
स्वास्थ्यं बुद्धिस्तथावस्था संपत्तेरथवेतरा । 
शरोीरस्याकृती रूपं पितरो च कूलं तथा ॥२८॥ 


सर्वस्यापि जनस्येतज्जीवनेऽतिप्रमावकृत्‌ । 
तथापि सवं एवात्र विषये विवशा ध्रवम्‌ ॥२९॥ 


स्वास्थ्य, वुद्धि, संपत्ति दारिद्र, दारीर को म्राक्रति, रूप, माता-पिता 
र कूल-दइन सवका मनुष्यकं जीवन पर बहुत वड़ा प्रभाव पड़ता । तो 
भो, जन्म के सभय इनके विषय मं सवं को विवद होति द। 











कर्माणि जिजी विषेच्छत  " समाः' ( यजुवद ४०।२ )} 
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भरभिप्राय यह है कि जन्म के समय मनुप्य के स्वास्थ्य, वुद्धि आदि कैसे ठे, 
इसमे उसका यत्न कु नहीं होता । स्पष्टतः इनका नियन्त्रण किसी दुसरी शक्ति 
दारा होता है श्रौर उस नियन्त्रण को वरवस सवको मानना ही पड़ता दै । 
एवसुद्योगकालेऽपि तत्फलं प्रत्यचत्सुकः । 
नियन्तुजंगतां पत्युस्तिष्ठे द्‌ विश्वासमाध्ितः ॥३०॥। 


इसी प्रकार उद्योग करते समय भो मनुप्यको चा हिए कि वहु, उसके फल 
के सम्बन्ध मेँ उत्मुकता श्रौर उद्विर्नता को छोड़कर, सवको नियन्वरण में रखने 
वाले विदवपति भगवान्‌ के विश्वास कै सहारे पर हौ रटे । 
वतंमानेन संतुष्टस्‌ तथ।प्युन्नत्य मौप्सया । 
वे 2२ ० 
सुद्योगपरस्तिष्ठत्‌ फलं तन्यस्म परात्मनि ॥३१॥ 
मनुप्य को वतंमान से सन्तुष्ट रहते हृए॒ भी, उन्नति की इच्छा से उद्योग 
मे तत्पर होना चाहिए । साथ ही उसे उद्योग के फल को परमात्मा पर छोड़कर 
रहना चाहिए 1 
तदेतज्ञीवनस्याह रहस्यं परमं बुधाः। 
तज्ज्ञात्वा येऽनुवर्तन्ते भववाधास्तरन्ति ते ॥३२॥ 


विद्वानों के श्रनुसार जीवन का परम रहस्य यही है। इसको सम कर 
जो इसका श्रनुसरण करते हैँ वे सांसारिक यातनाग्रों को पार कर जाते हें । 


¦ = 


स्वर्गो धर्म-राज्य 


“श्ररने नय सुपथा.ˆˆ“.““-युयोध्यस्मज्जुहुराणएमेनः 1" 
( यजुर्वेद ४०।१६ ) 


 श्र्थात्‌, हे प्रकाक्चमय भगवन्‌, हमे छल-क्रपट के पाप से बचाकर सीधे-सरल 
सत्य-मागं से ले चलिए । 






६४ जी वन-ज्योति 


हमारे धार्मिक दत्यो श्रौर प्रतिदिन के लौकिक जीवन में परस्पर कोई 
घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है, एेसी धारणा प्रायः सर्वत्र फैली हुईदटै। मनुष्य के 
नैतिक विकास कै लिए यह्‌ कितनी घातक दहै, यह कौन नहीं जानता ? उक्त 
धारणा के दृष्प्रभावकोही दृष्टि में रखकर नीचे के पदयो मं "धामिक कृत्यो की 
वास्तविक उपयोगिता मनुप्य के लौकिक जीवन में पविच्रताके लानैमेंहीरहै' 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गयादहै)। 
देवपूजावि्धि लोकाः कर्तव्यत्वेन कुवते । 
तथेव लौकिकं कमं कतेव्यमित्ति मन्यताम्‌ ॥३३॥ 
लोग देवपूजा को कर्तव्य-बुद्धि से करते हँ! देवपुजा से ग्रतिरिक्त, 
जी विकादि-सम्बन्धी लौकिक कामों को भी उसी प्रकार कर्तव्य समभ कर ही 
करनाःचाहिए । 
यावन्त्यपि हि कर्मासि बुदचा कुवन्ति मानवाः | 
चारित्रस्य विनिर्माणे सामर्थ्यं तेघु त्रिते । ३४]; 
मनुष्य जिन-जिन कामों को भी बृद्धि -पूवंक करते ह उनं सव सें चारित्य के 
निर्माण का स।मथ्यं होता ह । 
इस दृष्टि से जीविकादि-सम्बन्धी लौकिकं कामों श्रौर धवा्भिक क्रत्यों सें 
परस्पर कोई भेद नहीं हो सक्ता । व्ोकि, दोनों मे एक-सा ही चरित्र के 
निर्माण का सामथ्यं टै। 
ततश्च लौकिक कमं विभिन्नं धमकृत्यतः ¦ 
मति्यं 9 < 
एतादश पां श्रान्तास्ते, नात्र संशयः ।३५।! 
इस लिए लौकिक कमं घामिक छरत्य से विभिन्न होता दहै, रेता जिनका 
विचार टै उनको निस्सन्देह भ्रान्त समभना चाहिए । 
लोकिकान्यपि कर्माणि कुवन्‌ घर्म न विस्मरेत्‌ । 
एतावदेव माहात्म्यं धम॑कृत्येषु नो मतम्‌ ॥२६॥ 
हमारे मत में धामिक क्रत्यो का महत्व वेवल इतने में हीह कि मनुष्य 
लौकिक कर्मो को करते हृए धमं को न भूल जावे । 
ग्रभिप्राय यह दै कि धासिकक्र्त्यो श्रौर लौकिक कर्मो का क्षेत्र परस्पर 
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महै कि हमारा लौकिक जीवन पवित्र श्रौर धार्मिक हो । इसके विना धामिक 
कृत्य केवल दम्भ श्रौर पाखण्ड का रूप वारण करलेतेहैँ। इसी की पृष्ठि नीचै 
के पदयो मे एक दृष्टान्त से की गयी दहै- 

व्यायामं प्रत्यहं कृत्वा लब्ध्वा स्वास्थ निरामयम्‌ | 

यथा लौक्रिककार्याणि साफल्येन प्रकूवेते ॥३७॥ 

एवमेवानुतिष्ठद्धिचमंकृत्यानि मानवः । 

लौकिकं यत्स्वकं कमं वमंबुद्धचा विधीयताम्‌ ॥॥३८॥ 

जसे व्यायाम करने वाले प्रतिदिन व्यायाम इसीलिए करते हैँ कि उससे 

दारीरिक श्रारोग्य तथा स्वास्थ्य का लाभ करके श्रपने लोकिकं कामो को 
सफलता-पूवंक कर सके, इसी प्रकार धामि छरव्यो को करने वाले लोगों को 
चाहिए कि वे म्रपने लौविक कामों को धर्म॑-बुद्धिसे ही करे। 

लौकरिकान्यपि कर्माणि यदा कतेव्यबुद्धितः। 

रुच्या चौत्साटसंपत्त्या विधास्यन्ति जनास्तदा ॥३९॥ 

धमं राज्यस्थित्िः स्वगा शान्ति्मृत्तिमती ध्रुवा । 

यनि सिवंहुधा गीता लोकेऽस्मिन्‌ प्रचरिष्यति ॥४०]॥ 


जव मनुष्य श्रपने लौकिक कामों को भी कर्त॑व्य-बुद्धि से, रुचिसेश्रौर 
उत्साह से करने लगेगे, तभी इस पृथ्वी पर्‌ स्वर्गीय धमंराज्य स्थापित होगा भ्रौर 
मुनियों द्वारा श्रनेक प्रकार से उपर्वणित स्थायी शान्ति मूतिमती होकर 
विचरेगी । 


| ९ । 
बुद्धि रौर सावना का संघषं 
“श्रद्धा सत्यं तदित्युत्तमं मिथुनम्‌ 1 श्रद्धया सत्येन 


मिथुनेन स्वर्गाह्लोकान्‌ जयति ।" ( एेतरेयत्राह्यण ७।१०. 


अर्थात्‌, श्रद्धा ( भावना-मूलक ) प्रोर सत्य ( बुद्धि-मूलक ) की उत्तम जोडी 
हे। श्रद्धा श्रौर स्य की जोड़ी से मनुष्य दिव्य लोकों को प्राप्त कर लेता है । 
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६६ जीवन-~ज्योति 


भावना प्रौर वुद्धि के विरोध से होने वाली हानि श्रौर उनके समन्वयसे 
होने वाले लाभ को वर्णन नीचे के पद्यं में किया गया हे-- 
बुद्धि भावनयो्न्धं जीवने दश्यतेऽनिशम्‌ । 
खिच्तानुभवस्तस्मात्‌ प्रायः कस्य न जायते ? ॥४१॥ 
जीवन में बृद्धि ( {711ल6]]ध्८६ ) भ्रौर भावना ( 9€1{111€ा1६) का 
पारस्परिक संघपं वरावर देखने मे म्रातादहै। उस संवपंके कारण णेसा कौन 
होगा जिसको खेद का प्रनुमव प्रायः नदहोताहो ? 
नीचे बुद्धि भ्रौर भावना के स्वरूप को दिखाते हुए उनक्रे समन्वय के प्रकार 
भ्रौ र श्रावदयकता को वतलाते ट -- 
भावनाया गति्धर्मो बुद्धेद्॑शनसुच्यते। 
पङ्ग्वन्धयोः समस्तस्मात्तयोः सम्बन्ध इष्यते ।४२॥ 
भावना का घमं गति है, म्रौर बुद्धिका द्यानदहै। इसलिए पंगु प्रौर श्रन्धे 
के सम्बन्ध के समान ही उनका सम्बन्ध माना जाता है। 
भावनाप्रसरे दुःखं बुद्धौ निच्क्रियता .भवेत्‌ | 
समन्वयस्तयोस्तस्मादेष्टव्यो भूतिमिच्छता ४३।। 
भावना के श्रावेगमें दुःख श्रौर वुद्धि मं निष्क्रियता होती रै! इसलिए 
ग्रभ्युदयाकाक्षी का उन दोनों के समन्वय के लिए यत्न करना चाहिए । 
भावना प्रेरणां दद्याद्‌ बुद्धिर्मम प्रदलयेत्‌ । 
समन्वये तयोरेवं जनः कल्याराम्नुते ॥४४।। 
भावना श्रौर बुद्धि मेँ समन्वय के हो जाने पर, भावना से प्रेरणा घाप 
होती हें प्रौर वुद्धि कतंव्य-मागं को दिखाती है.। इस प्रकार उनके समन्वय से 
मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है । 


| १० | 
जीवन-यात्रा सें ती्थ-यान्ना की समानता 


जीवनमेतदभीष्टं यत्तल्लक्ष्यं  तदधिगन्तुम्‌ । 
माधनमुक्तमभिन्ञैः सदसन्निर्धारणे दक्षे: ॥४५॥ 





[म 
नः 





कमं-दशंन € ७ 


तीर्थं ॒पुण्यं जिगमिषुयत्री सच्छरद्धयोपेतः । 
संयतचित्तः सतत याति तथा जीवनत्रज्या ॥४६॥ 


३ ९ र र 1 
माग॒दद्यं मनोज्ञममनोज्ञं भीषणं वास्तु । 
उत्साहवांस्तथापि यात्री लक्ष्यं प्रयात्येव ॥४७॥ 


एवं कस्याविदितं सुषमा विषमाः परिस्थितयः । 
ननं स्वजनानां जीवनमागं समायान्ति ॥(४८। 


लक्ष्येकदत्तचित्तोऽध्यवसायी सत्ववान्‌ प्राज्ञः । 


चि 


मोहं तत्रागच्छन्‌ साफल्यं जीवने लभते ॥४६॥ 


तस्मात्सततममूढो लक्ष्यं परमं समधिगन्तुम्‌ । 
जीवनमेतदमूल्यमिव्येवं चिन्तयेतप्राज्ञः ॥*५०।॥। 


मनुप्य का जो ग्रभीष्ट लक्ष्य है उसकी प्रासि के लिए सत्‌ भ्रौ र श्रसत्‌ 
( = भ्रच्छा श्नौर बुरा ) के निर्धारण मेँ समथ श्रिद्रानों ने इस जीवन को साघन 
बतलाया है । 


पवित्र तीथे को जाने के लिए इच्छक यात्री विशुद्ध श्रद्धा से युक्त तथा 
तरावर संयत-चित्त होकर यात्रा करता है, वैसी ही बात जीवनयात्रा के 
विषश्र मंदरे) 

मागं नेंश्रानै वाला हव्य सुन्दर श्रसुन्दर अ्रथवा भीषण भलेहीहो। 
तथापि ( तीथं- ) यात्री उत्साह के साथ श्रपने तीरथं-रूप लक्ष्य की ्रोर चलता 
ही जाता दै। | 


इसी तरह, कौन नदीं जानता है, अ्रनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियां सव 
मनुष्यों के जीवन-मागं प निश्चय रूप से भ्राती हे । 


उन-उन परिस्थितियों में मोह कोन प्राप्त हो कर एकमात्र लक्ष्य पर चित्त 


को लगाने. वाला, वीर तथा उत्साही बुद्धिमान्‌ मनुष्य जीवन में सफलता को 
प्राप्त कर लेता है। 
७ 





# कः \ 
किति ++ 


ग ४ 


इ. | जीवन-ज्योति 


इस लिए बरावर जागरूक वृद्धिमान्‌ मनुष्य को यही सोचना चाहिए किं 
परम लक्ष्य की प्रास्ि के लिए यह्‌ जीवन भ्रमूल्य साधन है। 


॥ इति जी वनज्योतिपि कमंद्ंनं नाम पष्टो रदिमः ॥ 














सप्तमो रिमः 
सन्नीती- निदशैनम्‌ 


श्रग्ने नय सुषा राथे श्रस्भाचु ००००० 
युयोध्यस्मज्जुहु रारणसेनः , ॥ 
( यजुर्वेद ४०।१६ ) 


च 


मा भ्र गास पथो वधस्‌ | 
( ऋग्वेद १०।१५७।१ 
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सक्षम रिम 
सन्नी ति-निदखन 
३ क २ ~ 
प्रकाश-स्वरूप देव ! भ्राध्यात्मिक उत्कषं भ्रौर भौतिक दएेरवयं को 
प्राप्ति के लिए श्राप हमे सन्मागंसे ले चलिए। “““ “““ प्राप पापको 


हमसे हटाइए ॥ 


$ 7. ॥। 


भ म न 











सन्नीं ति-निदश्णन 
नर्‌ उबच 


जीवनस्यस्य यात्राया विषये ये मनीषिणः। 
तेऽपि संशेरते प्रयो विमूढाः कमंणः पथि॥१॥ 
तत्र॒ यद्धवता प्रोक्तमदुञुतं कमदरंनम्‌ । 
क्िकर्तव्यविमरूढानां नूनं तन्मागंददानम्‌ ॥ २॥ 
परं तथापि लोकेऽत्र व्यवहारेऽनुवतने। 
ददानस्थास्य सुमहत्‌ काठिन्यमनुभूयते ॥ ३ ॥ 
तत्तद्वयक्तिस्वभावानां प्रसङ्गानां च भेदतः। 
नी तिलास्तोपदेशानां वेविध्यसमुपलभ्यते ॥ ४॥ 
सतां मार्गुपाधिघ्य या सन्नीतिमंता ततः। 
तहि तां कृपया देव ! लोककल्याणकाम्यया ॥ ५॥ 


नर ने कहा 


जो मनीपीह वे भी इस जीवन की याच्राके संबन्धमे, कमंके मागंमें ॐ 
श्रान्त होने के कारण, प्रायः संशयग्रस्त पाये जाते हं । 


इस संबन्ध मे श्राप ने जो श्रद्धूत कम-दशन की व्याख्याकी है वह्‌ 
निश्चय ही कर्तव्याक्तंव्य को न समने वालों के लिए मागंको दिखाने 
वाली दे । < 





१०२ जीवन-उ्योति 
परतोभी इस लोकके व्यावहारिक जीवन में उक्त कमं-दशंन के संवन्ध 
मे वड़ी कठिनता का भ्रतरुभव होता है। 


तत्तद्‌ व्यक्तियों के स्वभावों के तथा प्रसङ्खोंके भेदसे नीति-गास्व के 
उपदेशो की विविधता देखने में श्राती टै 


इसलिए सत्पुरुषो के मागं का भ्राश्रयले कर जो सन्नीति मानी जाती है, 
भगवन्‌ ! लोक-कल्याण की कामना से कृपया उसे बतलाइए । 





नराय उनान्च 


भुत्वा ते जिज्ञासां ह्यामेतामतीव सुप्रीतः। 
नीति सतामभिमतां वक्ष्ये त्वां वत्स ! श्रूयताम्‌ ॥ ६ ॥ 


६ भरी नारायखने कहा 


तुम्हारी इस मनोरम जिज्ञासा को सुन कर मुभे; श्रत्यन्त प्रसन्नता हो रही 
= दै ॥ हे वत्स । सत्पुरुषो द्वारा श्रभिनन्दिति नीति को तुमसे कहता ह 1 उसे सुनो ! 





॥ १॥ 
सज्जन-प्ररासा 


परितापेन दुःखानां तप्तानां प्राणिनां भृशम्‌ । 
कल्याणार्थाय संनद्धा ये तात्‌ वयश्रुपास्महे ॥७॥ 
दुःखो के परिताप से श्रघ्यन्त संतप्त प्रारियोंके कल्याणके लिए जो 
संनद्ध हँ, उन सन्त-महात्माग्रों की हम श्रचंना करते हैं । 
कदथितोऽपीह खलेन साधुर्‌ हितं परेषां नियतं करोति । 
य॒हुर्मुहन्वन्दनमङ्ग ! धृष्टं मनोरमं सौरभमातनोति।॥ ८॥ 
दष्ट मनुष्य द्वारा पीडित होने पर भी साधु मनुष्य सदा दूसरों को भलाई 
करता है ¦ देक्जिए, वारवार धिसने पर चन्दन मनोज्ञ सुगन्ध को फेलाता है । 
दक्षोः प्रवृत्तंरनुगामिनस्ते सन्तो महान्तो विचरन्ति लोके । 
प्रपीडितोऽपीक्षुरमन्दमोदं रसप्रदानेन सदा तनोति॥ €। 
संसार में महान्‌ सत्पुरुष इक्षु के स्वभाव का अनुसरण करने वाले होते है । 
दक्ष परे जाने पर भौ रस देकर सदा विशेष भ्रानन्द का प्रसार करता है । 
पदं वरेण्यं सथ्युशन्ति सन्तोऽसन्तः पुनस्तद्विपरीतभावाः। 
गृध्रः उमदाने रमते स्वभावाद्‌ हंसः पुनर्मानसमेव भुङ्क्ते ॥१०॥ 
सत्तुरुष वरणीय उत्तम पद को चाहा करते हँ । भ्रसजनों का स्वभाव उनसे 
विपरीत हाता हे । गृच् स्वभाव से क्मगान में प्रसन्न होता है, पर हंस प्रसन्नता 
के लिए मानस-सरोवर का ही सेवन करता है । 
क्षोभं प्रयाता श्रपि नेव सन्तो दुष्टामरिष्टां गिरघुद्गणन्ति । 
दृष्टाः प्रसन्ना श्रपि शीलयुक्ता वक्तु न जातु प्रभवन्ति वाचम्‌ ॥१९१॥ 


+ = 4 १ क 


क 
1). 0 ४४८ 


१०४ जीवन-उ्यो ति 


सजन क्ुन्ध होने पर भी प्रदिष्ट ग्रौर दुष्ट वाणी का व्यवहार नहीं करते 
। दुष्ट लोग प्रसन्नता में भी शीलयुक्त वाणी को कभी नटीं बोल सकते । 


3. 
न्य 
< 


न॒ दुजंनानामपकृत्यमन्तः सतां कदाचित्पदमादधाति । 
पादाहतोऽप्येप तरुविशालग्‌ छायाधितानामपहन्ति तापम्‌ ॥१२॥ 


दुजंनो का ग्रपकार सत्पुरुषो के हदय मेँ कभी स्थान नहीं पाता । यह्‌ 
सामने का विशाल वृक्ष, पैरोंसे ताडित होने पर भी, प्रपनी द्याया में 
भ्राधितोकेतापको दूर करदेता है। 

(1 छ ठि न्द्‌ ५ + सू 
सथरज्ज्वल प्रम हि सज्जनानां दिने दिने पोपसपेति नूनम्‌ । 
स्थिरस्वभावं सुतराम्रदारं हासोन्सुखत्वं भजते न जातु ॥१३॥ 
सजनो का समुञ्ज्वल प्र्थात्‌ विद्यु 

दै । स्थिर-स्वभाव श्रौर स्वाथं की भावन 
हासोन्मृख नहीं ह्‌।ता । 


प्रेम दिन-प्रतिदिन पृष्ट होता जाता 
1 से रहित दनेके कारण वह कभी 


ग्रापचनिमग्ना म्रपि साघुवर्या हरन्ति दुःखानि सदा परेषाम्‌ | 

ग्राच्छादितोऽहप॑तिरासमन्तादभ्रेस्तमो वारयतीह नूनम्‌ ॥१४६॥ 

साघु-स्वमाव वाले सज्जन, स्वयं भ्रापत्तियों से प्रस्त दाते हए भी, सदा 
दूसरोकेदुःखोको दूर करतेटँं। सवश्रोरसे बादलोसे ठका हृ्ा भी सूयं 
भ्रन्धकार को भ्रवदय दूर कर देता टै । 

सङ्गः सतां शमंशतानि सूते सज्ञोऽसतां तध्िपरीतवृत्तिः। 

यस्तेजसां यस्तमसां स्वभावो भेदस्तयोः सर्वजगत्प्रसिद्धः ।\५५॥ 

सत्पुरुषो का संग ॒श्रनेक कत्याणों को जन्म देता टै । श्रसज्जनोका संग 
उससे उलटा ही होाताटै। प्रकाश के स्वभाव श्रौर्‌ भ्रन्धकार के स्वभाव में 
जो भ्रन्तर टै उसे सव कोई जानते हं । 

सत्शङ्गमे तिष्ठति यन्महत्वं तञ्ज्ञायते दूजनसंगमेन । 

सुखं हि दुःखागरुभवेन भाति दीपधघ्रकाशोऽपि घनान्धकार्‌ ॥१६॥ 

सम्संगकाजो महच्वटै वह्‌ दुजनके संगसे ही जाना जातादै। सुख 
का स्वरूप दुःख के श्रनुभवसे ही प्रतीत होता टं; एवंधार भ्रन्धकारमं ही 
दीपके प्रका का महुच्व स्पष्ट होता टै । 


नीचोऽपि सङ्गेन सतां जनानां महत्वमासादयति प्रकामम्‌ । 
समद्रदाक्तौ गतमम्बुदानां प्रप्नोति सुक्ताफलतां जल तच्‌ ॥१५॥ 








सन्नी ति-निददंन १०५ 


सजनोके सङ्खं नोच मनुप्य मी विलेप महत्वको प्राप्त कर लेता द। 
यह्‌ प्रसिद्ध टै कि समुद्र को यगुक्तिमें पड़ा हृभ्रा बादलों का जल मोतियों कें 
रूप में परिवत्तित हा जाता हं । 


(< 
वरप्ुखज्ननों का स्वभाव 


ग्रसज्नः पापनिवदबुद्धिस्तस्मे न कोपावसरः प्रदेयः 

क्षेपेण पङ्क विदितं शिलाया वल्लाणि सूनं मलिनीभवन्ति ॥१८॥ 

ग्रसज्न कौ वृद्धि पापम लगी रहती है । उसको कोप का श्रवसरन देना 
चाहिए 1 यह्‌ सरव जानते हँ कि कीचड़ मे पत्थरके फकनेसे कपड़े मैले हो 
जाते हें | 

वेहुपकारेरुपसे वितोऽपि कृतज्ञतां नेव खलो विमति। 

सुवणंकुस्भेन पयोनिपेकान्‌ साध्ुयंमाप्नोति न निम्बवृक्षः ॥१९॥ 

प्रनेक उपकारो रो उपकृत होने पर भी दृष्ट मनुष्य तज्ञ नहीं होता । 
सुवणं के घड़े से पानौ सींचने से नोम के वृक्ष मे मिठास नहीं भ्राता है। 

श्रुत्वैव वाणीरुपदेश्चभाजो दुष्टा बुधानां सहसा त्यजन्ति । 

मालाकृता संग्रधितं सुपुष्पेम दनन्ति माल्यं कपयो मनोज्ञम्‌ ॥२०॥ 

दृष्ट लोग विद्वानों के उपदेश्ञ-भरे वचनो को सुनते ही तत्काल छोड़ देते हे । 


मालो द्वारा भ्रच्चै षएूलो से बनायी हुई सुन्दर माला को बन्दर मसल डालते हं । . 


दृष्टादायानामसतां हि सङ्गः फलं प्रसूते नितरामवद्यम्‌ । 
जङ्गमानां पतितं सुखान्तः स्वातेजलं याति विषत्वमेव ॥२१॥ 


दष्ट अभिप्राय वाले अ्रसज्जनों का सङ्खं॒श्रत्यन्त निङ्ृष्ट फल को पैदा करता 
टै । सर्पो के मुख क श्रन्दर गिरा हुभ्रा स्वाति नक्षत्र का जल विष वन जाता है। 

सङ्गेन दुष्टस्य सतामपीह्‌ मानस्य हानिभवतीति दृष्टम्‌ । 

वक्रस्य लोहस्य निषेवणोन घनस्य घातं सहते कृशानुः ॥२२॥ 


दृष्ट के सङ्खसे सज्जनोंके भी मानकी हानि देखी जाती है। टेडे लोहे 
के सेवन से श्रग्नि का हधौडे की चोट सहनी पड़ती दै । 


१०६ जोवन-ज्योति 


मलीमसा मत्सरिणः सहन्ते नैवापरेषां खलु भाग्यवुद्धिम्‌ । 

संवीक्ष्य चन्द्रस्य रुचि रजन्यां न जातु मोदं लमते टि चौरः ॥२३॥ 

ईर्प्यालु स्वभाव कै दुष्ट लोग दूसरों की भाग्य-वृद्धि को नहीं सह॒ सकते । 
रात्रिमे चन्द्रमा के प्रका को देख कर चोर को कभी प्रसन्नता नहीं होती । 


[३ 1 § 
तिद्या-वन्दना 


विद्या सय॒न्नतिपथं विशदीकरोति 
बुद्धि विचारविषये प्रखरीकरोति । 
कतंव्यपालनपरां धियमादधाति 
विद्या सखा परमवन्धुरपाहं लोके ॥२४। 
विद्या उन्नति के मागंको सखष्टतया दिखाती टै; चिद्या विचारणीय विषयों 
मे बुद्धि को तीक्ष्ण करती टै; विद्या बुद्धि को कतंव्य-प्रालन मे तत्पर बनाती है; 
विद्या इस लोकं में सखा श्रौर परम-वन्धु के समान टै | 
' ङ्प प्रसिद्ध॒ न ब्रुवास्तदाहवि्या सता वस्तुत एव रूपम | । 
ग्रपेक्षया ष्पवतां हि विज्ञा मानं चभन्तेऽतितरां जगत्या ।॥२५॥ 
संसारम जिसकोरूप कहा जातादै विद्रान्‌ लोगउसको खूप नहीं 
मानते । वेतो विद्या को हो वास्तविक रूप समते टै । वयोकि, ख्पवानों को 
भ्रपक्षा संसार मे विद्वान्‌ लोग ही श्रधिक मान-सत्कार को पाते हं। 
घनं धनं नैव मतं बुधानां विद्येव वित्तं मतमस्ति तेषाम्‌ । 
चौरो न यां चोरयितु' समर्थो भूपोऽमहतु न च यां समथः ॥२६॥ 
विद्वान्‌ लोग धन को धन नहीं समभते । उनके मत में तो विद्या ही वास्तव 
मं धन दहै व्योकिविद्याकोन तो चोर चुरा सकतादटै, न राजा ही उसको 
दीन सकता टै । | 
विद्या सकाशादपि प्राकृतस्थाद्या सदा स्थाद्यदि सा वरिष्ठा । 
स्थानेऽ्यपूते पतितं सुवणं के नाम लोकेऽ ¶ परत्य नन्ति १ ॥२७॥ & 
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उत्तम विद्या को साधारण व्यक्तिसे भी सदाले लेना चाहिए । अपवित्र 
स्थल में भी पड़े हृए सुवणं को संसार में कोई नहीं छोडता । 


ग्रवाप्य विद्यां विनयेन शून्या श्रह॑यवो दुजंनतां ब्रजन्ति । 
दुग्धस्य पानेन भुजङ्गमानां विषस्य वृद्धिश्च वनप्रसिद्धा ॥२८॥ 


विनय-भाव से शन्य ्रभिमानी लोग विद्या को पाकर दुजंनता को धारण 
करलेतेदहैँ। संसार में यह वात प्रसिद्धै किदूधके पीनेसे सर्पोके विष 
को वृद्धि होती ह । 


॥ & | 


याचना से प्रपमान 


नि रादरस्यास्पदमस्ति याच्जा स्थानं हि मानो लभते न तत्र । 
विरवाधिपो वामनरूपधारी जातो वलेर्‌ याचनतत्परः सन्‌ ॥२६॥ 


याचनामें निरादर रहता हे! उसमे सम्मानके लिए कोई स्थान नहीं 
होता । विश्व के स्वामो भगवान्‌ कोभी वलि से याचना करते समय वामनरूप 
धारण करना षड्वा । | 

0 = = ध च 

श्रेष्ठः कदाचित्कृपणं कदर्यं न॒ याचते कष्टशताकुलोऽपि । 

कि चातको जातु पिपासयापि घटं जलं प्राथंयते विषण्णः ? ॥३०॥ 

शरेष्ठ मनुप्य सेकंड कष्टो से व्याकुल होने पर भी कभी कृप नीच व्यक्ति 
से याचना नदीं करता । प्याससे व्याकुले होने परभी क्या कभी चातक घडे 
से जल की प्राथंना करता दहै ? 


[ ५] 
सामथ्यं को महिमा 


सामथ्यंभाजां वहवः सहाया न निबंलानां भवतीह कश्चित्‌ । 
वह्नि प्रदीप्तं पवनः करोति दीपं पुनः प्रापयति क्षय सः॥३९१॥ 


१०८ जोवन-ज्योति | 4 
जो सामथ्यवान्‌ हँ उनके श्रनेक सहायक होते दहै; निवंलोंका कोई भी 
नटीं । वायु श्नग्नि को प्रदीप्त करता दै; परन्तु दीपक को दभा देता है। 
सामथ्येभाजां ननु वैरिणोऽपि भवन्ति नस्रा हितकाङ्क्षिणाश्च । 
वयस्यवर्या श्रपि दुबेलानासुपेक्षया दूरत एव यान्ति ॥३२॥ 
जो सामथ्यंवान्‌ हँ उनके वैरी भीनम्र भ्रौर हितैपीहो जाते हैं! श्रच्छे 
मित्र भी दुवंलों की उपेक्षा करके दूरसे ही चले जाति 
वोदुः समर्था महतां महान्तो भारं गुरु नंव तु हीनसत्त्वा: । 
सालेषु बन्धो ननु कुञ्जराणामेरण्डवृक्षेषु न जातु दृष्टः ॥३३॥ 
वड़ो के भारी वोकिको वड़ेही वटेन करने में समथं होते है; दुबल नदीं । 
साल के वृक्षो से हाथियों का वाधना देखा जाता; रंड़ी कै वृक्षों से कभी नहीं। 
शद्रे: समेत्यापि हि सत्तवमाजां प्रभरुयते नापकृति विधातुम्‌ । 
कुलं कदाचिन्नहि जम्बुकानां हन्तं यथा केसरिणं समर्थम्‌ ॥३४।। 
शषद्र लोग इकट्रं होकर भी सत्वशाली लोगों का श्रपकार करने पे समर्थं 
नदीं हत; जस गीदजां का समूह्‌ भी सिह के मारने मेँ कभी समथं नहीं होता है । 








|| | & ] 
सामान्य नौति 


उक्तषमासादयितुः समर्थां गुणेविरिष्टा न तु तेविहीनाः। 

= क च, > ० 

गणेन युक्तेन घटेन नूनं कुपान्मनुष्या जलमाप्नुबन्ति ॥३५॥ 

= ५ गणो से विशिष्ट व्यक्ति हौ उत्कपं के पाने में समथं होते हे; निगुण नहीं। 

द. “गुण "~ श्र्थात्‌ रस्सी- )-गृक्त धड़ से दौ मनुप्य कुःएु से जल प्राप्त कसते है । 

विना श्रमं जातु जनो न कशचित्‌ श्रियं समासादयितुं समथः । 

` श्रिप्रयासेन सुरासुरेहि लब्धानि रत्नानि सञद्रमध्यात्‌ ॥३६॥ 

विना । के कोई मनुष्य कभी भी लक्ष्मी को नहीं पा सकता । देवों श्रौर 

सुरो ने परिश्रमसे ही समुद्र के मध्य से रलो का पाया च । 
२ न 2.4. 
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सुखं परं कि ? निजतन्व्रतैव, दःखं परं कि ? परतन्त्रतेव । 
वनेषु कीराः सुखिनो ज्रमन्ति, दीनाः पूनः काच्चनपञ्नरेषु ॥३७।। 
वड़ा सुख वया दहै ? स्वतन्वरता ही 1 वड़ा दुःख क्या है ? परतन्त्रता ही 1 


वनों मेँ तोते प्रस्ता से उडते फिरते, पर स्वणंके भी पिजड़ोमे वे 
दीन-दुःखी रहते हं । 


घनं घनं नेव मतं बुधानां, सन्तोष एवास्ति धनं वरीयः । 
सन्तोषहीना श्रपि वित्तवन्तः सुखेन निद्रां वत ! नो लभन्ते ॥३८॥। 
विद्रान्‌ लोग धन को धन नहीं मानते; उनके लिए सन्तोष ही श्रेष्ट धन है 1 
सन्तोप से हीन धनवान्‌ भी सुख की नींद नहीं सोते हैँ । 
स्वल्पोऽपि दोषः सुपेक्ितद्चेदनथंसन्तानमसौ प्रसूते । 
वल्ल: कणोऽरण्यपरम्परास्ता भस्मत्वमापादयितु समथः ॥३६॥ 
उपेक्षित किया हृश्रा थोड़ा-सा नी दोप श्रन्थं-परम्परा को पैदा कर देता 


हे! भ्रम्निका कण वड़ी-वड़ी श्ररष्यपरम्पराग्रोंको भस्म करने मं समथं 
होता है! 


न भुज्यते नापि वितीयंते चेदन्ते तदन्येऽपहरन्ति नूनम्‌ 1 
एवं च वित्तं कृपणस्य लोके तथा समानं मधु मक्षिक्राणाम्‌ ॥४०॥ 
यदि उपयोग नहीं किया जाता दै श्रौर दानमे भी उसे नहीं दिया 
जाता, तो भ्रन्त में निश्चय ही दूसरे लोग उसका भ्रपहरण करलेते हँ । इस 
प्रकार संसारम कपण का धन श्रोर मधुमक्खियों का मधु दोनों समान 
होते दँ । 
कायं प्रवत्तत फलं समीक्ष्य व्यथा न जायेत यथानुतापात्‌ । 
तुल्यं तिले: कः सिकताः प्रपीञ्य तैलं समासादयितु समथः ? ॥४१॥ 


परिणाम का विचार करके ही कायं मे प्रवृत्त होना चाहिए, जिससे 
पश्चात्ताप की व्यथा न उरानी पडे । तिलो की तरह बाल को कोल्हू मे पेल कर 
कौन तेल पा सक्ता है ? | 

का्यंस्वरूपावगमस्य कालः कायंप्रवत्तेः प्रथमं प्रदिष्टः। 

जाते विवाहे कुलशीलपृच्छां जामाव्पक्नात्कुरुते नु करिचत्‌ ? ॥४२॥ 





११० जीवन-ज्योति 


जो काम करनाटै उसके स्वरूप को समभने कै लिए उसके प्रारम्भ करने 
से पहले का ही समय ठीक कहा गया टै । विवाहके हो जाने पर क्या कोई 
जामाता के पक्षसे उसके कुल श्रौर शील के विषय में पूदछ-ताद्करतादै? 


कालानुक्रल्येन विधीयमानं कायं हि साफल्यसुपेति नूनम्‌ । 
उपरेषु वीजेष्वयथत्वंवद्यं धनश्रमौ निष्फलतां प्रयातः ।४३॥ 
काल की श्रनुकूलताको देख करजो कायं किया जाता टै वह॒ श्रवद्य 
सफलता को पाता टै। प्रतिकूल छतु में वीजोंके वोने से धन श्रौर श्रम दोनों 
व्यथं ही जाते हँ । 
प्रनागताथं प्रसमीक्ष्यकारी संसिद्धिमासादयितु सम्थंः। 
वह्िप्रदीप्े भवने तु रपं खनन्‌ हि मूर्खो लमते न किचित्‌ ।४४॥ 
म्रनागत ( श्राने वाले ) विषय का सम्यक्‌ विचार करके जो कायं करता 
| है वही सफलता को पा सकता है 1 घरमे श्राग लग जाने पर कए" को खोदने 
| वाले मूखं जन को कुं भी फल नहीं मिलता । 
। उपायगृप्तस्य नरस्य कदिचत्‌ शन्नुनं दाक्तोऽपकृतं विधातुम्‌ । 
| उपानहौ येन धृते न तस्य तापाय शक्ताः सिकताः भतप्ताः ।४५। 
जो यथासमय उपायसे श्रपनी रक्नाकर लेतादटै, कोई भी शत्रु उसका 
कुछ नहीं विगाङ़ सकता । जिसने जूते पहन रखे है, गरम बालू उसके पैरोंको 
नहीं जला सकता । 
कटुकोषधेन तुल्यमादौ कष्टप्रदाप्यन्ते | 
म्रातन्वती जनानां हितमापत्तिभेवेन्न्‌नम्‌ ।॥।४६॥ 
ग्रापत्ति, कटुक श्रीषध के समान, श्रादिमेंक्ष्टको देने वाली होते हृए भी, 
भ्रन्त मे निच्चय ही लोगों का हित करने वाली होती दै । 
दास्त्र-प्रयोगमातन्वन्‌ स्फोटे शल्यचिकित्सकः । 
कष्टं ददाति तत्कालं परिणामे हितावहः ॥४७। 
राल्य-चिकित्सक ( = ची इ-फाड करनेवाला चिकित्सक ) फोडे पर शसन 
(= नतर ) का प्रयोग करते हुए तत्काल तो कष्ट देता टै, पर परिणाम में 
हित करने वाला ही होता दै । 
न विद्यया तथा करिचच्छोभां समधिगच्छति । 
विद्यया प्राप्तवोधस्याचरणेन यथा नरः ॥४८॥ 
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सन्नी ति-निदशंन १११ 


कोई मनुप्य विद्यासे वैसी गोभाको नहीं पाता, जेसी श्ोभाको वह्‌ 
विद्या दारा प्राप्त बोध के प्राचरणमसेप्राप्र करता टै । 
मृत्यो रात्मपरित्राणं तावन्न कठिनं मतम्‌ । 
यावत्पापात्‌ परित्राणं मानवस्य भवेदिह ॥४६॥ 
मृत्यु से ्रपना परित्राण उतना कटि नहीं माना जाता, जितना मनुष्य 
के लिए पाप से श्रपने को वचा सेना । 
योग्यताया ग्रभावं देत्पद्येत्कारेस्य कस्यचित्‌ । 
प्राज्ञ श्रात्मनि तद्धार दूरतः परिवजंयेत्‌ ॥५०॥ 
प्राज्ञ मनुप्यको चाहिए कि यदि वह्‌ किसी कायंके करने को योग्यता 
प्रपने में नहीं देखता है तो उसके भारको दूरत ही छोड़ दे। 
ङ्गीकूवेन्ति चेत्किचित्का्यं कतु मनस्विनः। 
जायन्ते तत्पराः पणंगक्त्याधोत्साहसपदा ॥५१॥ 
मनस्वी लोग यदि किसी कार्यको करना स्वीकार करलेते हं, तो उसके 
करने में पूरी दाक्ति श्रौर उत्साह से तत्पर हो जाते हे । 
संमानेन च संपत्या प्रभावेण च संयुतम्‌ । 
दष्ट्वा दुष्कममं मा मोहं ! ासीस्त्वं क्षीणचेतनः ॥५२॥ 
द्ष्कमं ( भ्र्थात्‌ दृष्ट व्यक्ति) को संमान, संपत्ति श्रौर प्रभाव से युक्त 
देखकर, तुम मूखता-वड मोह को न प्राप्त होम्रो | 
चाकचक्येन चकितो मा भूस्त्वं तष्टिरूपताम्‌ । 
दुरन्तां किन्तु संपरयन्द्रतः परिवजेयेः॥५३॥ 


तुम्हें ( उक्त दुप्कमं के ) चाकचक्य ( बाहरी टीप-टाप ) से चकित न होना 
चाहिए । प्रत्युत उसकी दपष्परिणाम वाली वास्तविक विरूपता को देखते हुए 
उसे दूरसेही छोड देना चाहिए । 
साहसोत्साहहीनस्त्वं मा गा निःसत्वतां तथा । 
यथोत्थातुमशक्तो हि सकृत्पातेन जायसे ॥५४॥ 
साहस श्रौ र उत्साह से हीन होकर तुम इस प्रकार निःसत्वन हो जाग्रो 
किएक दही वार गिर कर फिर उठ खड़े होने में समथं न हो सको । 
सुदृढोऽध्यवसायर्चेद्िजयो नियतस्तव । 
निरुत्साहस्य वे पुंसो ददंशा संमुखे स्थिता ॥५५॥ 


1 । 


११२ जीवन-ज्योति 


यदि तुम्हारा भ्रध्यवसाय दद टै तो तुम्हारी विजय निश्चित टै । जौ मनुप्य 
उत्साह से हीन होता है, दृदंशा उसके सामने खड़ी रहती हे । 
सत्कार्यं शक्यते कतु किमत्र विषये मया" ? 
स्वाथेम्‌ढे जगत्यरिमन्‌ प्रशन एप महस्तव ॥५६॥ 
"इस विषय में मै क्या श्रच्छा काम कर सकता हं?" स्वाथं-सावन से मूढ 
इस जगत्‌ मे तुम्हारे सामने यह महान्‌ प्रन ह । 
सौभाग्यं कि ? कुतद्चेतद्‌ ? जिज्ञासा वतंते यदि । 
परिश्रमस्य सन्तानं तदवेहीति निदिचतस्‌ ॥५७॥ 
सोभाग्यक्यादै? सौभाग्यकी प्राप्ति कैसे होतीदहै? यदि णेसी जिज्ञासा 
ठे, तो निदिचत रूप से यह समलो कि सौभाग्य परिश्रमकी ही सन्तान दहै । 
दुःखरारिमेनुष्याणां योऽसावति भयंकरः । 
वस्तुम्‌ल्याववोधस्याभावस्तत्र दहि कारणम्‌ ॥५८]। 
मनुष्यो के सामने दुःखोकी भ्रति भयंकर रािकाजो प्रहन है, उसके 
संबन्ध मे यही जान लेना चाहिए कि वस्तुभ्रोंके मूल्यका श्रज्ञान ही उसका 
कारण हे । 
चिन्तामणेवितन्वन्तः काचमूल्येन विक्रयम्‌ । 
हन्त ! मढा वय सवं इति कस्य तिरोहितम्‌ ॥५९॥ 
कांच के मूल्य मे चिन्तामणिकी चिक्री करनेवाले हम सव मूढै; यह 
दुःख की वात क्रिससेचिपीटै? 
वतन्ते सख्यमाध्ित्य तपसः संयमस्य ये) 
तेऽपेक्षन्ते न साहाय्यं धवनिनामन्धचेतसास्‌ ।1६०॥। 
जो लोग तप श्रौर संयम के साथ मित्रभाव से रहते टं ( भ्र्थात्‌ उनको 
भ्रपने जीवन में श्रपनाते है),वे (घन कै मद से} श्रन्ध-चैतस्‌ वनियोंसे 
सहायता करी श्रपेक्षा नहीं करते । 


कार्यं किच्िदनुष्टातुं योग्यशचेहतंते भवान्‌ । 
प प्रपि सम्यगचुष्ठातं तद्धि योग्यो भवान्‌ प्ुवम्‌ ॥६१॥ 






| यदि किसी कायंको करने की योग्यताश्रापमेंटै, तौ उस कायं को ठीक 


` तर्हसे करने की योग्यता भी श्राप में निश्चय ही टै 1 


^ 
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सन्नीति-निदशन ११३ 


पुरस्तादात्मनो नित्यमादर्शान्महतो बुधः। 
स्थापयेच्चाधिगन्तुः तान्‌ प्रयतेत निरन्तरम्‌ ॥६२॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि वह सदा महान्‌ श्रादर्गो को श्रपने सामने 
रखे श्रौ र निरन्तर उनको प्राप्त करने का यत्न करे । 
जीवनस्य स्वकीयस्य सिद्धान्ता ये विनिदिचताः। 
रक्षां प्रारव्ययेनापि सन्तस्तेषां प्रकुवंते ॥६३॥। 
ग्रपने जीवन के जिन सिद्धान्तो को निश्चित कर लियादहै, प्राणों को 
दे कर भी सत्पुटष उनकी र्ना किया करते हें। 
सत्येन धायते लोकः सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
तहि सत्यात्परो घर्मो देवा सत्यमया मताः ॥६४॥ 
सत्य लोक को वारण क्यिहृएदहै। सत्यमे सव प्रतिषितिटै। सत्यसे 
वद्‌ कर कोई घमं नहीं ह । देवता भी सत्यमय माने जाते हें । 
काम स्त्राथंपरा लोका विवदन्तां परस्परम्‌। 
तथाप्यन्यप्रतिष्ठाया श्रपवादो न युज्यते ॥६५॥ 
ग्रपने ञ्रपने स्वाथं में तत्पर लोग भले ही परस्पर विवाद कर; तो भी 
दूसरे की प्रतिष्टाका अ्रपवाद करना (= दूसरे को वदनाम करना) किसी 
दला में उचित नहीं दे) | 
सुस्थिरः सत्तववांस्तिष्ठेदापदां समुपस्थितौ । 
नवानमेद्‌ दुवंलः सन्‌ कामं भज्येत धमंवित्‌ ॥६६॥ 
प्रापत्तियों कै उपस्थित होने पर सत्त्वशाली धमंज्ञ व्यक्तिको सुस्थिर 
रहना चाहिए । दुल होकर उसे भ्रानमित न होना चाहिए; टूट भले ही जावे । 
दानि विनेव पूष्पाणां भ्रमरो वरणंगन्धयोः । 
ग्रादत्ते मघु सामोदं गुञ्जन्‌ मञ्जु मनोरमम्‌ ६ 
एवमेव मनृष्येण लोकरञ्जनपवंकम्‌ । 
सदधावनासहायेन कायंसिद्धिविधीयताम्‌ ॥६८॥। 
हदयहारी मञ्जु गज्जन करते हुए भ्रमर, एलो के रंग प्रौर गन्ध कौ हानि 
किये विना ही, रामोद के साथ मधुका ग्रहण करता है। 


मनुष्य को इसी प्रकार लोक कौ प्रसन्न रखते हुए सद्धावना-पुरस्सर कायं 
को सिद्धि करनी चाहिए 1 


ए 


११४ जी वन-ज्योति 


सुरूपमपि निगन्धं यथा पुष्पं भवेत्तथा । 
परोपदेदाकुशलः स्वयमाचारवजितः ॥६६॥ 
रूपवन्ति सुगन्धीनि पुष्पाणीव जना हि ते। 
येषां परोपदेशा वै स्वीयाचारोपदोभिताः ॥७०॥ 


जेसे कोई पुप्प सुन्दर होते हुए भी सूगन्ध-रहित हो, वैसी ही रिथिति उस 
मनुप्यकी होतीदहैजो दूसरों को उपदेश देनेमें कुशल होते हए भी स्वयं 
तदनुसार भ्राचरण नहीं करता । 
वे मनुष्य जिनके परोपदेद स्वकोय भ्राचरण से सुशोभित है, उन पुष्पों के 
समान होते हँ, जो सुन्दर होने के साथ-साथ सुगन्धित भी होते हँ । 
उत्तिष्ठ जागृहि श्रातनिद्रया तन्या च किम्‌ ? 
जीवनस्यास्य साफल्यं जाग्रतामेव जायते ।७१॥ 


भाई ! उठो जागो | निद्राश्रौर तन्द्रासे क्यालाभदहै? इस जीवन मेँ 
सफलता जागने वालो को ही प्राप्तहोतीहे। 


म्रार्तानां दुःखतप्तानां कृते व्यग्रा भवन्ति ये। 
यथेषुविद्धगात्राणां स्वापस्तेषां कथं भवेत्‌ ? १७२ 
वाणो से विद्ध शरीर वालों के समान, पीडा-ग्रस्त तथा दुःख संतप्त 
प्राणियों के लिए जो व्याकुल हैँ उन्दँ नींद कटां भ्राती दै? 
प्रमाद भ्रात्मनोऽस्वास्थ्यसवसादस्तथेव च| 
दुःखदारिद्र्यहानाथं समुत्साहं समाश्रयेत्‌ ।७३॥! 
प्रमाद श्रौर श्रवसाद को श्रात्मा का श्रस्वास्थ्य समभना चाहिए । भनूप्य 
को चाहिए क्रिवह्‌ दुःख श्रोर दारिद्र को हटाने कै लिए उत्साह का 
ग्राश्रयले। 


दात्रोः प्रत्यपकारेण तत्साम्यं लभते नरः) 
क्षाम्यस्तस्यापकारं तु तत॒ उत्कषंमश्नुते ॥७५ 


भ्रपकार के वदले में यदि मनृप्य शत्रुका अपकार क्रताहै, तो वह्‌ 
उसी जैसा हो जाता दै । परन्तु उसके श्रपकार को क्षमा करने से वह॒ उससे 
 उत्कषंकोप्राप्तकरलेतादै। 








सन्नी ति-निद्यन ११५ 


याट व्यवहारं त्वमन्यस्मात्‌ स्वयमिच्छसि। 
तथा तं प्रति वत्तंथा न्याय्ययेतत्‌ सतां मतम्‌ ॥७५॥ 


जेसा व्यवहार तुम दूसरे से श्रपने प्रति चाहते हो, तुम उसके साथ भी 


वेसा ही वर्ता करो । सत्पुरुष इसी को न्याय-युक्त मानते हें । 
क्टावस्थामुपेतश्चेत्‌ किचित्‌ चिन्तयते भवान्‌ । 
परेरस्यानुकम्पाया वीजं तच्रोपलभ्यते ॥७६॥ 
कृष्ट की श्रवस्थाको प्राप्त होकर यदि तुम कुद्धभी विचार करोगे, तो 
तुमको वहां परमेश्वर की भ्ननुकम्पा का वीज दिखाई पड़ेगा । 
नातिवादी भवेत्‌, सम्यक्‌ चिन्तयित्वा वदेन्नरः। 
तूष्णींभावः परा रिक्षा, नापृष्टः कस्यचिद्‌ वदेत्‌ ॥७७]। 
मनुष्य वहत न बोले । सम्यक्‌ चिन्तन करके ही बोले । चुप रहना बडी 
शिक्षा है] विना पू क्तिसी के बोचमेंन बोले। 
प्रथमं श्युणुयात्‌ पर्चात्तदथंमवधारयेत्‌ । 
ग्रनन्तरं प्रयुञ्जीत वचः सामयिकं बुधः ॥७८।॥ 
बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि पहले सुने । पे उसके भ्रथं पर॒ विचार करे । 
तदनन्तर जो सामयिक वचन हो उसका प्रयोग करे। 
वावयमेकं प्रयुञज्ञीत श्रुत्वा वाक्यद्वयं बुधः । 
विधात्रा रचिता यस्माज्‌ जिह्व का कर्णंयोद्रेयम्‌ ॥७६॥ 
दो वाव्योको सून कर बुद्धिमान्‌ मनुप्य एक वाक्यका प्रयोग करे। 
योक विघाताने दो कानों के साथ एक ही जिह्वा की रचनाक हे। 
केनापि सह॒ वार्तायां नस्रस्त्वमवधारथेः। 
यतयोऽपि त्वत्समो बुद्धया नाधिकश्चेन्नु मन्यते ॥८०॥ 


किसो के साथ वाते करते हृए तुम॒नञ्रता के साथ सोचो कि वह्‌ दूसर। 
व्यक्ति भी, बुद्धि में, यदि तुमसे श्रधिक नहीं, तो तुम्हारे बराबरतोहैही। 


९११६ जोवन-ज्योति 





कस्यचिद्‌ वस्तुनोऽवाप्त्यै मूल्येन रहितोऽसि चेत्‌ । 
तदा तच्चिन्तया आ्ातर्मा गाः कातरतां सुवा ।॥८१॥ 
किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास यदि मूल्य नहींहे, तो 
भाई ! उसकी चिन्ता से व्यथंमेंही व्याकुलता का श्रनुभव मत करो। 
कस्यापि वस्तुनो द्ष्रा वाह्यमाडम्बरं महृत्‌ । 
न॒कतुः युज्यते सद्यः स्वरूपस्यावधारणम्‌ ॥८२॥ 
किसी भी वस्तु के वाहुरी महान्‌ भ्राडम्बरको देख कर तत्काल उसके 
स्वरूप का श्रवधारण कर लेना उचित नहीं टे । 
पदेन तेन को लाभो गौरवेणापि तेन किम्‌ ? 
विवेकान्घोऽभिमानेन जनो येन हि जायते ॥८द॥ 


उस पदे तथा गौरवसे भीवया लाभ दै, जिससे मनुप्य श्रभिमान के 
करण विवेक से रहित हो जाता है । 


दृष्टा हाच्यापदा वापि म्रस्तानन्थान्‌, प्रसच्चतास्‌ । 
मा गाः, संभाव्यते सैवावस्था ते भाग्यपयंयात्‌ ॥८४६॥ 


दूसरों को हानि श्रथवा श्रापत्ति से अ्रस्त देख करः प्रसन्न न होश्रो, वथोकि 
भाग्य के विपयंय से तुम्हारी भी वही श्रवस्था हौ सकती ट] 


कस्यापि वस्तु संवीक्षयास्वामिकं वापि यस्य वै। 
मनो न विक्रियां याति सदाचारी सख मे मतः ५] 


> 
` जिसका मन, किसी की वस्तु को, श्रथवा जिसका कोई स्वामी नहीं 
एसी वस्तुको, देखकर विकार को नहीं प्राप्त होता हे, मे उसी को सदाचारी 


मानता ह| 


~ + १ म ॐ 
ह - महान्त श्राटमनः दख्यातेविरताः, कारणं विना । 
सदाचारपराये वे ते ततोऽपि महत्तराः ॥८६॥ 














। 1 ^ ह 


महान्‌ पुर्प श्रपनी स्याति से विरत होते हँ । परन्तु जो कारणके विना 
श्रधात्‌ स्वभाव टे। सः चारकाष करते टं वे उनसेभी महान्‌ होते ठे 1 


ह > ९८१ 


च्छ नि १ 








ह ऋग्‌ = च~ । .* + ५ 
हि + नः (न । ्‌ 94 4.4 ~ = < 
न, ¢: च च न 
# ॐ [ | ह मे 9, 
# क क [र्त च 1 ४ ति 
9 ॥.2. कभ ५४ ॥ धौ 





सन्नी ति-निददन 
[ ७ | 


अआशाबाद तथा ्रात्मविङ्वास 


ग्रालाया लक्षणं कि चेन्निज्ञासा जायते, श्यणु । 
प्रात्मानमीड्वरं वापि प्रत्यास्थाशा मता बुधैः ॥८७॥ 


प्राला ( =भ्रा्ावाद ) का लक्षण क्या? यदि एेी जिज्ञासादे, तो 
सुनिए--बुदधिमान्‌ लोग म्रपनें प्रति श्रथवा ईश्वर के प्रति भ्रस्थाको ही आद्या 
( आशावाद ) मानते इं । 


ग्ररक्तं कष्टमापन्नं तमसा परितो वृतम्‌ । 
निराशाराक्तसीग्रस्त श्रात्मानं मन्यते जनः॥८८॥ 
ग्रसंशयमिदं वृत्तमज्ञानस्य विजुस्मितम्‌ । 
उद्विग्नो जायते नूनं तिमिरेरावृतो जनः॥८६॥ 
तत॒ एताद्ले काले विद्वांस्तस्वसमीक्षकः। 
स्वरूपमात्मनः स्मृत्वा तदज्ञानं निवारयेत्‌ ॥६०॥ 
उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
ग्रात्मेव ह्यात्मनो बन्घुमंतमेतन्मनी षिणाम्‌ ॥€१॥ 
ग्रात्मैवासिमतो नूनं केचमाघार एव च। 
सर्वस्याप्यस्य जगतो यतः सर्वं प्रवत्तते ।॥६२॥ 
विनात्मानं चरीरस्य दुरवस्था प्रजायते। 
तिरस्कृत्य तथात्मानमुद्टिग्नो जायते जनः ॥&९३॥ 


निराला रूप राक्षसौ ने जो मनुष्य ग्रस्त है वहु भ्रपने को श्रशक्त, कष्टसे 


चिरा हृग्रा श्रौर चारों ओर भ्रन्धकार से भ्रावृत समता टे । 


यह्‌ स्थिति श्रज्ञान से उत्यन्न होती हे, इसमें संशय नहीं है । भ्रन्धकार से 


धिरा श्रा मनुष्य निर्वय ही उद्विग्न हो जाता हे 1 


९१८ जीवन-ज्योति 


इसलिए एेसे समय तत्त्वज्ञानी विद्वान्‌ को चाहिए कि वह्‌ भ्रपने स्वरूप का 
स्मरण करके उस श्रज्ञान का निवारण करे । 


मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ स्वयं श्रपना उद्धार करे। श्रपने को श्रवसा 
मेँ न डाले । तयोकरि मनीषियों का यह सिद्धान्त है कि भ्रात्मा ही ्रात्माका 1 
वन्धु दै । = 
इस समस्त जगत्‌ का वास्तवमें भ्रात्मा ही केन्र श्रौर भ्राघार माना गया 
ठै । उससे ही सवक प्रवृत्ति हो रही है । 





भ्रात्मा के विना शरीरः की दुरवस्था हो जातीदट। उसी प्रकार श्रात्मा कै 
तिरस्कार से मनुप्य उद्विग्न दहो जातादै। 


रः 1 इति जीवनज्योतिपि सन्नीतिनिद्ंनं नाम सक्तमो रदिमः॥ 





अष्टमो रशिप्ः 


भाव्‌-संश्ादः 


तन्मे सनः शिवसनक्तल्पसस्तु 
( यजुवेद ३४।१ ) 


कधिद्धौरः  भत्थगात्मानसेक्षत्‌ 
( कठोपनिषद्‌ २।१।१) 


्र्टम रिम 
माव-संशुद्धि 
( भगवच्‌ ! ) मेरे मनके संकल्प कल्याणमय हो । 
( यजुर्वेद ३४।१ ) 


कोई धीर वुद्धिमान्‌ मनुष्य हौ भ्रात्म-समोक्षण मे प्रवृत्त होता हे । 
( कठोपनिषद्‌ २।१।१) 








भाव-सशचि 


नर्‌ उवाच 
सतां नीतिमिमां श्रुत्वा साक्षाद्भगवतो युखात्‌ । 
वन्यंमन्यः कृतोत्साहः पृनरस्मि निवेदने ॥ १॥ 
विद्यते कमंविषये जिज्ञासेयं मम प्रभो। 
महत्वं भावसंुद्धः कियत्तत्र॒ हि वतते ॥२॥ 
विनैव भावसंगुद्धि कमं चेत्कुवेते नराः। 
का हानिस्तत्र को दोषः कृपयेतन्निगद्यताम्‌ ॥ २३॥ 


नर ने कहा- 

साक्षात्‌ भगवान्‌ कैः मुख से सत्पुरषों कौ उक्त नीति को सून कर में ्रपने 
को घन्य समता हूं । ग्रौर इससे पुनः कुछ निवेदन करने का मुभे उत्साह 
हो रहा हे 1 

हे प्रभो! कमंके विषयमे मेरी यह जिज्ञासा है कि उसके संवन्ध में 
भाव-संशुद्धि का कितना महत्व हं । 

तरःपया यह्‌ वतलाइए कि यदि माव-संगुद्धि के बिना ही मनुष्य कमं करते हं 
तो उसमें हानि श्रौर दोषसक्यादै। 


नारायर उवाच 
प्रसन्लो नितरामस्मि प्रहनेनानेन तच्छुरएु । 
भावसंदयुद्धिमाधरिव्य समाधानं यदुच्यते ॥ ४॥ 
ग्रभिप्रायानूसारेण प्रत्येकं कमणः खलु । 
प्रभावः प्रत्यहं स्वेटरथते लोकजीवने ॥ ५॥ 
एकमेव कृतं कर्माभिप्रायस्य विभेदतः । 


जायते कैन नो दृष्ट दण्ड्य वादण्ड्यमेव वा ॥ ६॥ ५ 
महत्वं भावसंशुद्धस्तस्मादाहुमंनोषिणः। ४ 


कमंणरिचत्रणं यस्माद्धावभित्तौ प्रजायते ॥ ७॥ 


१२२ जो वन-ज्याति 


भगवान्‌ मनुराहेदं त्यागो यज्ञस्तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति किचित्‌ ॥८॥ 
मनपपूर्वगमा धर्मा मनःपूत मनोमयाः। 
बुद्धोऽपि भगवानेवं भावप्राधान्धयुक्तवान्‌ ।॥ & ॥ 


परं सा भावसंयुद्धि रन्तद एिमपेक्षते । 
ग्रत एव श्रुतिन्रत श्रात्मनोऽन्तनिरीक्षणम्‌ ॥१०॥ 
मटततवं भावसंदयुदधे रन्त ष्टेस्तस्थेव च! 


विस्तरेणोच्यतेऽधस्ताच्छटढया तच्चिशस्यताम्‌ ।।११॥ 


श्री नाराथरण ने कहा-- 


तुम्हारे उक्त प्रश्नसे मं भ्रत्यन्त प्रसन्न हं । भाव-संशुद्धिको लेकर जो 
समाधान मै कहं रहा हं उस सुनो । 

लोक-जीवन मे प्रत्येक कमं का कमं करने वातेके श्रभिप्रायके भ्रनुसार 
जो प्रभाव होता हं उस सब कोई प्रतिदिन देखते हँ । 

किसने नदीं देखा दै कि कोदभी क्या हृश्रा कमं श्रभिप्रायके भेद से 
दण्डनीय प्रधना प्रदण्डनीय ह्‌ जाता टे । 

इसीलिए मनीषी लोग ॒भावसंयुद्धि का महत्व वतलाते है; वयोकि भावों 
को भित्ति ( श्रथवा पृष्टभूमि ) परदही कमं का चित्र दहोताद। 

भगवान्‌ मनु ने एेसा कहा है" कि जिस मनुष्य के भाव दृष्टया श्रपवित्र 
होते हँ उसके यज्ञ, दान तथा तप कभी सिद्ध नहीं होते । 

भगवान्‌ बुद्ध ने भो भावोंके प्राधान्य को इन शब्दयो कहाटैर कि सव धर्मो 
का श्राधार मनके उपर होता टे, सनको पृष्ठभूमि पर्‌ ही वे किये जाति; 
वास्तव में उन्हे मनोमय श्रथवा मनका रूपान्तर ही समना चाहिए । 

परन्तु वह भावसंजुद्धि श्रन्तदष्टि की श्रपेक्षा करतौ टै । ईइसीलिये 
श्रि श्रपने श्रन्दर निरीक्षण की बात कहती ट 
` भाव-संगुद्धि तथा श्रन्तद टि के महत्व को हेम नीचे विस्तार स कहते दं । 


` उसे तुम श्द्धास सुना। 
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{१ 
त्राट्म-परोक्षण 


“कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमंक्षत्‌” 
( कठोपनिषद्‌ २।१।१ ) । 


भ्र्थात्‌, कोई धीर्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही भ्रात्म-समीक्षण मं प्रवृत्त होता हं। 


मनुष्य चाहता टै कि दुसरे लोग उसको जानें श्रौर उसका भ्रादर कर; 
पर यह्‌ विचित्र वात है किं वहं स्वयं भ्रपने को नहीं समभता, ्रोर प्रायः 
प्रात्म-संमान की भावना भौ उसमे नहीं टोतौ । इसी विचित्र स्थिति को प्रन 
द्वारा नीचे स्पष्ट किया गथा ट्‌- 


लोको मासभिजानीयात्‌ सादरं चावलोकयेत्‌ । 
इति यत्नपरो नित्यमित्िचिन्ताकूलो भवान्‌ ?।१२॥ 


प्रसन्तस्रखं कृत्वा क्षणं आआतनिगद्यताम्‌ । 
ग्रात्मानसभिजानासि ? नात्मानमवमन्यसे ?॥१३॥ 

"संसार मुके जाने श्रौर मे भ्रादर की दष्टिसे देखे" क्या श्राप सदा इसी 
केः यत्न मेँ नहीं लगे रहते है ? व्याश्राप सदा इसी चिन्ता से श्राकुल नहीं 
रहते टै ? 

पर भाई ! जरा श्रपनी दृष्टि को प्रन्तमुख करके यह तो कहो कि क्या तुम 
स्वयं श्रपने को जानते हो ? क्या तुम ही भ्रपना ्रपमान नहीं करते हो ? 


[^ 

र 

„4 ॥॥ । क, ५ | 
` ५ 


१२४ जीवन-ज्योति 


1 





आत्म-हित कौ उपेक्षां 


श्टष्टा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
ग्रश्रद्धामनृतेऽदधाच्छरद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥ -# 


( यजुर्वेद १६७७ ) 


मरथात्‌, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने पदार्थो कै "वास्तविक (= सत्य ) प्रौर 
श्रवास्तविक ( = श्रनृत ) स्वल्पो को देखकर पृथक्‌ पृथक्‌ कर द्विया ह । उनमें 


से श्रद्धा कौ पात्रता वास्तविक स्वरूप में हीर, श्रौरः श्रधद्धा कौ श्रवास्तविक्त 
स्वरूप मं। 


धिः मनुष्य भ्रपने वास्तविक तथा भ्रवास्तविक स्वल्प को समरे श्रौर वाहु-वाही 
कै लिए श्रपने सच्चे हित की उपेक्षा न करे--इसौ वात का प्रतिपादन नीचे के 
८ पदयो मे किया गया ह्‌- 

क 

व वस्तुतोऽवस्तुतस्चापि स्वल्पं दृद्यते द्विधा । 

क . पदार्थानां, तयोमध्ये प्रायेण महदन्तरम्‌ ॥१४॥ 













` पदार्थो के वास्तविक ग्रोर प्रवास्तविक-इस प्रकारदो तरहके ल्प देते 
 जतेर्टै। प्रायेण उन दोनों में वड़ा प्रन्तर होता 


 श्रापाततस्तु यद्‌ रूपं पदार्थस्प्लि नैव तत्‌ । 
वस्तुतो वतंमानं तत्‌ पदार्थानां स्वमावजस्‌ ।१५॥ 


श्रापाततः या श्रवास्तविक खूप टता टै वह्‌ पदाथं को स्पशं नदीं करता 
भर्थात्‌ पदां की वास्तविक्रतासे दूर दही रहता है! जो वास्तविक ल्प होता 
वह पदाथं विक होता टै । गदः 


क 2 
बात क दान्त दारा ‰12€ =^ त्र कक 
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भाव-संगुद्धि रै १२५ 
तारागणो नभोमध्ये स्थरूलसूक्ष्मादिभेदतः। 
नानाविधः समायाति दृष्टिगोचरतां सदा ॥१६॥ 
तत्र॒ यद्‌ वास्तवं रूपं तस्पास्तस्याः पृथक्त्वतः। ` 
तारायाः, सृतरां तत्त॒ भिन्नं यद्‌ दर्यते ततः ॥१७॥ 

ग्राकाशमें सदा स्थूल, सृध्म, सृष्ष्मतर श्रादि के भेद से भिन्न-भिन्न 
प्रकारके तारे दृष्टिगोचर होतेह} उनत्तारोंक्ा जो श्रमना वास्तविक ङ्प 
दै वह्‌ उनके दृष्टिमें्राने वाले स्प से वहूत कुछ भिन्न दै। 
ज्योतिप-शास््न के दिहेषजों का कह्नाटै कि तारे वास्तवमे सूयं हैं 
ग्रौर उनमेसे श्रनेकानेक हमारे सूर्यसे भीभ्राकारमें कटींबडेहु। एसी 
दा में उनके श्रापाततः दृधिगोषरटोने वाले ल्पोंमें श्रौर वास्तविक रूपों 
ं क्रितना महान्‌ भ्रन्तर है, यह्‌ कहने कौ बात नहीं है । 
एवमेव मनुष्याणां वृत्तस्यापि द्विवा कथा| 
वस्तुतोऽवर्तुतदचेति लोके कस्य तिरोहिता ॥१८॥ 
इसी प्रकार सेसारमें यह-वात किससे ची कि मनुप्योका चरित्र 
या स्वरूप भी वास्तविक श्रौर श्रवास्तविक क्पसेदो तरह का होता दे। 
स्पष्टं नाहं यथा लोकाः प्रायो मां विजानते। 
ग्रस्पृष्टं तद्विचारेस्तु स्वरूपं वस्तुतो मम ॥१९॥ 
यह स्पष्टदहैकि मँ वैसा नहीं हं जसा प्रायेण संसारके लोग मुभे सममते | 
दँ । मेरा वास्तविक स्वरूप तो उनके विचारोंमे भ्रस्पृष्टही रहता दै ।५ | 
उपेक्ष्पात्सहितं तथ्यं तथापि बहूधा जनाः। | 
लोकं दृ्टयात्मनो रूपं यत्तदर्थं कृतादराः ॥२०॥ 
तो भो वहतं करके लोग, श्रपने वास्तविक हित को उपेक्षा करके, दूसरो की 
हृष्टि मेँ श्रपना जो श्रवास्तविक क्प होता है उसी की ज्यादा परवा करते है । | 
ग्रभिप्राय यह्‌ है किं अधिकतर मनुष्य भ्रपने वास्तविक चरित्र को उठाने 5 
वाली श्रात्म-कल्याण की बातों को उवेक्ा करते है, भ्रौर दुसरो की वाहु-वाही 


१. मनुस्मृति में इस लिए कहा दै-- 

° संमानाद्‌ ब्राह्यणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 

ग्रमृतस्येव चाक्राङक्षेदवमानस्थ सवदा" ॥ ( २।१६२ ) 

प्र्थात्‌, विद्धान्‌ ब्राह्मण को चाहिए कि वहु ( मिथ्या ) संमानसे विष 
की तरह दूर रहे, श्रौ र श्रपमान को श्रमृत के समान चाहे । 


१ १।। 








१२६ जीवन~ज्योति 





लेने के लिए द्खिावटकी बातों पर ही ध्यान देते रौर श्रपने बाह्य 
ग्रवास्तविक रूप के विषय में ही श्रपने सारे प्रयत्न को लगादेतेहै। ` 
यथेव  करिचदात्मानं विक्रीय परसेवया। 
कालं यापयते तद्रदु एतेऽपि परसेवकाः ॥२१॥ 
जो लोग दूसरोकी वाह्‌-वाहीके लिएही वरावर सचेष्ट रहतेहैवे 
दूसरों के उसी प्रकार सेवक हैँ जेसे कोई श्रपने को दूसरे के हाथ बैचकर उसकी 
सेवामें ही ्रषने समय को व्यतीत करतार । 


| २३ | 
कतव्य को उपेक्षा 
= मनुष्य के लिए विद्या, बुद्धि, श्रध्ययन, धर्माचरणं श्रादि कौ उपयोगिता 
वास्तव मे उसके चरकी पृष्टिमेंही है-इसी सिद्धान्तक्रा प्रतिपादन नीचै 
के पदयो में किया गया है| 
मन्ये विद्यावतां श्रेष्ठो धीमतां धुरि संस्थितः । 
वेदाद्यनेकलास्तराणां नित्यं स्वाध्यायतत्परः।२२॥ 
क गाल्रोयकमकाण्डस्यानुष्ठाने वा धृतव्रतः। ह| 
ध. यदट्टदेवता भक्तौ नियतं दत्तमानसः ।॥२३॥ 


मानाकि श्राप विद्रानोंमें श्रेष्ठ ्रौर वुदधिमानोंमें श्रग्रणी दहे, वेदादि 
 श्रनेक शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करने वाले यद्रा शास्रीय कम॑काण्ड 
9 | दिके विधिवत्‌ करने का श्रापने त्रत लिया हरा है, अथवा श्रषने 
इष्ट देवता की भक्तिमेंश्राप का मन सदा लगा रहता । तो भी-- 


 एवमध्यात्मसंपत््या संपन्नोऽपि भवान्‌ यदि। 


| दरिद्राति स्वकतेव्ये ततः कष्टतरं नु क्रिम्‌ ? ॥२५॥ 
+ 
इस प्रकार श्राध्यात्मिक संपत्तये संपन्न होने पर भी, यदिभ्राप श्रपने 


थ 


तव्य कै पालने दरिद्रया ढील, तो इससे श्रधिक कष्टकी वात श्रौर 


= का वि ४ ठे न = 9 ऋ न सनं ° 
याता 21 ~= <. 
= ५ |. 4 ज ग = +, क 

~ र न 

। 4 ब ~) 1२, = 9 ~ 
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तथेवोपस्थिते भ्रातररातीनाभरपद्रवे। 
वाह्यानामान्तराणां वा मनःसंतापकारिणाम्‌ ॥२५॥ 
उपशान्तावशच्छहचेदापन्न ड्व वतसे । 


विदां बुद्धि श्रतं भक्ति धिग्‌ धर्माचरणं च ते ॥२६॥ 
इसी प्रकार भाई! मन को सन्तापं देने बाले बाह्य भथवा श्राभ्यन्तर 
( काम, क्रोध प्रादि ) गव्रुश्नों के उपद्रव के श्राने पर उसके दवाने में भ्रशक्त ` 
होकर तुम यदि म्रापत्ति-ग्रस्त घबड़ाये हए मनुप्य कौ तरह बरताव करते हो, 
तो तुम्हारी विचा को, वद्धि को, यास्नाघ्ययन को, देवभक्ति को श्रौर धर्माचरण 
को भी धिक्धार र) 


| ४1 
वास्तविक धन 


न॒ वित्तेन तपणीयो मनुष्यः" 
( कठोपनिषद्‌ १।१।२७ ) 
गर्थात्‌, सघुप्य की तुप्षि लौकिक धन से नहीं हो सकती । 
वास्तविक धन क्यार ? इस का उत्तर नीचे के पद्यमें दिया गया है- 
यत्कमंक रणेनान्तःसन्तोपं लभते नरः। 
वस्तुतस्तद्‌ धनं मन्ये न॒ धनं धनश्रुच्यते॥२७]। 
जिस कामके करनेये मनृष्यकी अन्तरात्मा को सन्तोष होताटै, मेँ 
वास्तविक धमं उसी को मानता हूं । लौकिक धन को धन नहीं कठा जाता है । 


| ४ 1 
श्रावों को महिमा 
“श्रद्धया सत्यमाप्यते"" ( यचरवेद १६९।३० ) 
रथात्‌, श्रद्धा श्रथवा विशुद्ध भावना से ही सत्य ्रभीष्ट की प्रापि होती है। 
मनुष्य श्वद्धामय है । जिस कायं मे उसकी शद्धा होती है उसी मे वह 


प्रवृत्त होता है । इसीलिए विद्युद भावना श्रथवा भाव-संशुद्धि की भ्रावश्यकता 
है । इसी दृष्टि से नीचे के पदयो में भावों की महिमा को दिखलाया गया है-- 





1 
॥ 


१२०८ जीवन-जोति 


सर्वेऽपि मानवा लोके नानायत्नपराः सदा । 
नि 
धावन्त इव कायषु व्यग्रा श्रायान्ति दवपथम्‌ ॥२८)) 


संसार में सारे मनुप्य नाना यत्नोमें लगे हृए, मानो इधर-उधर दौड़ते 
हए, सदा कामों म व्यग्र दिखाई देते हें । 
तदेतदखिलं वृत्तं तत्त(दावनिवन्धनम्‌ । 
~ > > १ लते 
भावेहि प्रेरितो मत्थंस्तत्तत्काय प्रवर्तते \२६॥ 
उक्त स्वाभाविक प्रवृत्तिके मूलमे मनृप्योंके सनो-भावदही होते हेैं। 
क्योकि भावों से प्रेरित होकर ही मनृप्य तत्तत्‌ कार्यो में प्रवृत्त होता है | 
प्रतो यत्करमंणां सल्यं भावाधीनं हि तन्मतम्‌ । 
यादशी भावना यस्य ताशी सिद्धिरिष्यते ।३०॥ 
इस लिएक्मोका जो मूल्य होता दै वह भावोंके ही श्रधीन होता ।.. 
जिसक्रो जेसी भावना होती है उस्तक)। वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती टै । 


ल 


माव-संखुद्धि 


+ “ध्र वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च "( वृहदारण्यकोपनिषड्‌ २।३।१ ) 
 श्र्धात्‌? ब्रह्मकेदो खूप हं, सूतं रौर प्रमृतं । 


क्र 


५ 








नीचे के पयो मे मनुष्य के लिए भ।व-संगुद्धि कौ प्रावद्यकेता को 
ॐ दिक्ललाया गया टै - 


हि मत्तं चाभूत्तंमित्येवं जगदेतद्‌ द्विधा मतम्‌ । 
| भावोऽगूरत्त, पृनरु्तं भावश्रूलं हि मन्यते ॥३१॥ 


मत्तं श्रोर श्मूत्तं इस प्रकार यह जगत्‌ दो प्रकार का माना जातादै। 
इनमें से भाव श्रमूत्तं ( = प्रकारहित ) है, श्रौर मूत्तं को भाव-मूलक माना 


ता दै। 
= 4 न = 
~ध न्ड ~ 
सो सिद्धान्त का प्रतिपादन नाः 











+" ॥ ॥ । 
॥ 
॥ न न "क ~ 
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यच्चापि लौकिक वस्तु संस्था भ्राचारपद्धतिः। 
भावैः संप्रेरितस्येव मानवस्येह सा कृतिः ॥३२॥ 


जो भी मनुप्य-निमित वस्तु, संस्थाय प्रथवा भ्राचारः-पद्धति लोक मे द्टि- 
गोचर होती हँ, वे सव भावोंमे प्रेरित मनुप्यकी ही कृति हें। 


कालभेदेन भिन्नानां देशभेदेन वा पुनः। 
मेदोऽपि देवतानां यो नूनं भावनिवन्धनः।॥।३३॥ 


संस्कृतेस्तारतम्यं य श्रादर्शा दशेयन्ति नः। 
त एव देवतारूपा दृश्यन्ते भावमसूलकाः ॥२३४॥ 
काल-भेद से श्रथवा देश-भेद से देवताभ्रोका जो भेद पाया जाता है वह 
निश्चय ही भाव-म्‌लक है । वयोकि, जो विभिन्न भ्रादशं हमें संस्कृतियों के तारतम्य 
को बतलाते हँ, वे ही भाव-मूलक श्राद्ं विभिन्न देवताश्नो के रूप में देखने में 
ग्राते हैँ । 
प्रभिप्रय यह दहै कि काल-भेद से श्रथवा देदा-भेद से देवताग्रोमें जो भेद 
पाया जाता दहै, उसका कारण कालभेद से श्रथवा देशभेद से पायी जाने 
वाली संस्कृतियों के श्रादर्शो का भेद ही हो सक्ता दै। इसी लिए कूर 
ग्रसभ्य जातियों के देवता ब्रुरता-प्रधान, श्रौर सभ्य सुसंस्छरत जातियों के 
सात्त्विक श्रौर दयालु स्वभाव के होति हें । 
संस्थितिदंबतानां चेदेवं भावनिवन्धना। 
स्पष्टं तन्मूत्तयो लोके भावाभिव्यञ्जिकाः स्मृताः ॥३५॥ 
जव किं देवताश्नों की ही स्थिति इस प्रकार भाव-मूलक हे, तव लोक मं 


प्रचलित उनकी मत्तियों को तो स्पष्ट ही भावों का भ्रभिव्यञ्जकं मानना चाहिए 1 


यस्मादस्थिरभावानां मु्तीकिररणमिष्यते । 
मनसः स्थेयंलाभाय सूत्तिपजा मता बुधः ॥२६॥ 


यतः मनुष्य के श्रस्थिर भावों को ही मूत्तं रूप दिया जाता है, ( इसलिए ) 
विद्वान्‌ लोग मन की स्थिरता को ही मूत्ति-पूजा का लक्ष्य मानते हें । 


& 


१३० जीवन-ज्योति 


यदीशस्य जगत्स्रष्टुः सृष्टिरीक्षणपूविका । 
तदा भावमयं स्वंमस्मिन्नथे न संशयः ३७] 


जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले परमात्माके ईक्षणसे ही यह सृष्टि हुई 
है, यदि यह सिद्धान्त टीकटै, तव तो-सव कद्ध भावमयया भाव-मूलक 
हे- इस विषय में कोई संदाय नहीं उठ सकता । 


उपनिषदों मे कहा गया है१ कि जगत्‌ की सुष्टिसे पहले परमेश्वर ने “सुषि 
कोम करू फेसा ईक्षणतिया श्रौर उससे ही सृष्टिहो गयी । यदिरेसा 
हे तो, सव कुद भाव-मूलक टै, इसमे संय नहीं हो सकता । 


तस्मादत्कषंसंसिदयः मानवस्येह॒ जीवने । 
ग्रात्मनो भावसंशुद्धिः प्रथमं साधनं मतम्‌ ॥३८॥। 


भरतः मानव इस जीवनम उत्कषंवी प्राप्ति कर सकै, इसके लिए श्रपने 
भावों को संशुद्धि को मुख्य साधन माना गया है | 


| ७ | 
विनय ऋौर ्राल्यथंसानं 


विनय श्रौर श्रात्म-संमान की भावना का सामञ्जस्य अ्रति दुष्कर होते 
हए भी ्रावश्यक टै; इसी अ्रभिप्राय को नीचे प्रकट किया गया दै-- 






दम्भो दर्पोऽभिमानस्च विनयेन निवायंताम्‌ । 
्रादरावादेन ने राद्यमात्मसंसाननेन च ॥३६॥ 


वुद्धिमान्‌ मनुष्य को दम्भ, दपं श्रौर श्रभिमान का वारण विनय से, 
 श्रौर नैराश्य का वारण श्राशावाद से तथा श्रात्मसंमान की भावना से 


> चाहिए > @ 
7 चाष्हृए । 
ऋ क " ष 








चु लोकान्तु सुजा इति । स॒ इमांल्लोकानसृजत ।' ( एेतरेयोपः 
नषद्‌ १ १- ५1 
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लोकं दृणाथ मन्यन्ते येऽभिमानेन हेतुना । ` 
नूनं ते करुणापात्रं मन्दा मोहवदं गताः ॥४०॥ 
जो श्रभिमानके कारण दूसरोंको तृण के समान तुच्छ समते दहै, वे 
निश्चय ही कर्णा के पात्र, वयोकि मोह्‌ ( भ्रज्ञान ) के कारण वे मन्द-प्रज्ञ 
वास्तविकता को नहीं समम पाते । 
विनयेन विना चीणमभिमनेन संधूतम्‌। 
हापि तपो व्यथंमित्येतदवधायंताम्‌ ॥॥४१॥ 


यह सम लेना चाहिए कि विनय के विना भ्रौर रभिमान के साथ 
क्या हुश्रा महान्‌ भी तप व्यथंही होता है । 


| 5 | 


यतमानस्य भावानां संशुदढधयं शान्तचेतसः । 
कस्यापि श्रहुधानस्यामिलाषोऽधः प्रदद्यंते ।(४२॥ 


नीचे को रचना में किसी एेसे शान्तचित्त श्वद्धालु व्यक्ति की श्रभिलाषा 
को दिखलाया गया टै जो श्रपने भावों कौ पवित्रता के लिए यलक्ील है- 


मन कौ पुष्पवाटिका 
““तन्मे सनः शिवसंकल्पमस्तु" ( यजुवद ३४।१ ) । 
प्र्थात्‌, मेरे मन कै संकल्प कल्याणमय हों । 


भ्रध्यात्म-विकास के मागं पर चलने वाला मनुष्य विशुद्ध भावनाभ्रोंसे 
यक्तं श्रपने मन को ही भ्रपनी संपत्ति समता दहै। इस लिए वह्‌ श्रपने मन 
की पविश्रताको वैसा ही ्रावद्यक मानता हे, जेसे कोई भ्रपनो पुष्पवाटिका 
को साफ-युथरा श्रौर हर प्रकार से रम्य श्रौर शोभनीय रखना चाहता 
हो। इसी का वरणंन मानसी पप्पवाटिकाके रूपमे नीचेके पद्योंमे किया 
गया टै- 


१३२ जीवन-ज्योति 





उत्तुङ्गाददोवृक्षाणामावल्या परितो वृता। | 


सदारशयस रोभिश्च सद्दावकुसुमेश्िता ।४३॥ 
उद्वेगोपद्रवैः चून्या निरस्ताज्ञेषकल्मषा । 
प्रसन्नतापरागेश्च रञ्जञिताखिलभूतला ।४४।। 


कल्यारकामनाकान्त्या कमनीया चतुदिलम्‌ । 
स्वच्छा रक्च्छतलादशंभ्रख्या गोभातिलायिनी ॥४५।॥। 
सूक्तिपक्षिसमूहानामा रावैरपक्रुजिता । 


प 


ान्तेनिकेतनं मे स्यान्‌ मानसी पुष्णवाटिका ।॥ ४६ 
उत्कृष्ट श्रादशं रूपी चे वृक्षों की श्रावलि 
से चारोंभ्रोर घिरी हई, 
सदाशय रूपी सरोवरों से तथा 
सद्भाव रूपी कुसुमो ते व्याप्त, 
उद्वेग रूपो उपद्रवो से शुन्य, श्रौर 
सव प्रकार के पाप रूपी मैल से रहित, 


प्रसन्नता रूपी परागों से जिसकी 
सारी धरती रञ्जित रै, 


कल्याण-कामना रूपी कान्तिसे 

चारों दिशाश्रो मेँ कमनीय, 1 
स्वच्छ-तल दपं के समान स्वच्छ, 

म्रत्यधिक शोभा से युक्त, 

~ सूक्ति-रूपी पक्षि-समूह्‌ के 

शब्दों से उपकूजित, 

्‌ मेरे मन को एेसी फुलवांड़ी 

शान्ति का निकेतन टो । 


भावनाश्नों के श्राधार पर ही भावसंगुद्धिहो सकती है1 इस लिए 
श्रभद्र भावनाः हटा कर ही वह स्थिति पा सकती टै । सो यहुकसे हो 


सकता दै, इसी का गुक्तिसहित प्रतिपादन नीचे किया गा ह~ 
( ४ 


ज 
डो के ब्ध 
रै „1 3१. 
' श न | 
५ कः # # :~ र कदे 4 न न भ्त "भः कि ॥ 
ह १ 
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॥ | 


प्रभद्र मावो का प्रपनोदन 


“'विदवानि देव सवितदु रितानि परा सुव । 
यद्‌ भद्रं तन्न भ्रा सुव ।'' (यजुवद ३०।३) 


प्र्थात्‌, विश्च को प्रेरणा प्रदान करने वालेटे देव ! सारी बुराइयों क।, 
दुभविनाग्नों को, हमसे दूर कौजिए; श्रारजो भ्रट, कल्याण-प्रद है, उसे हमें 
प्राप्त कराइए 1 


विहायानिष्टमिष्टाथं ग्रासक्तिरुपलभ्यते । 
इन्द्रियाणां स्वभावेन परेशानुग्रहो ह्ययम्‌ ॥४७॥ 


ग्ररोचकमभद्रं यद्‌ वस्तु तस्माद्विरज्यते। 
प्रत्येकमिन्द्रियं भद्र रोचकच्चानुधावति ॥४८॥ 
परमादचयंमेतस्य प्रतिक्रुला परिस्थितिः। 
दद्यते सानसे लोके येन दुःखाकुलं जगत्‌ ॥४६॥। 
यह परमेश्वर का अनुग्रह दै कि इन्द्रियों की स्वभावसे ही ्रासक्ति प्रनष्ट 
श्रथं को छोड़कर इष्ट श्रथं मं पायो जाती द । 
प्रत्येक इन्द्रिय जो श्ररोचक श्रौर भ्रभद्र है उससे विरक्त होकर जो वस्तु 
रोचक श्रौरमभद्रटै उसी का श्रनुसर्ण करती ह। 


पर यह्‌ श्राश्चयंकौ बात दै कि मानस लोक को स्थिति इससे उलटी 
देखने में भ्राती टै, जिससे जगत्‌ दुःखो से व्याक्रुल है। 


१३४ जोवन-ज्योति 


मनः स्वभावतो नूनं तत्तदुभावेषु साग्रहम्‌ । 
दुःखदेष्वरपि संसक्तमिति कस्य तिरोहितम्‌ ॥५०॥ 
प्रसङ्धेष्वथ भावेषु  यस्मात्क्लेशकरेष्वपि । 
प्राश्रहेणेव संसक्तं मनः कस्य न जायते ? ॥५१॥ 
भावा भद्रा म्रभद्राश्च मनःस्वाविभेवन्ति नः। 
भद्राः सुखकरास्तत्राभद्रा दुःखकरा मताः ॥५२॥ 
तथापि महदादचयंमपि जानच्छुभाुभम्‌ । 
मनो नोऽभद्रभावेषु सक्तं प्रायेण जायते ॥५३॥ 
दोकेन मन्युना वा स्यात्कानलोभवदात्तथा। 
प्रभद्र माचनौघेस्तद्‌ दुःख मापद्यतेऽसकृत्‌ ॥५४॥ 
ग्रभद्रभावनावतंश्रमिभिभ्नन्तिचेतनम्‌ । 
भद्रभावेरसंस्पृष्ट दूरे तिष्ठति तत्सदा ।५५॥ 
यह किससे चपा कि मन स्वभावसे ही दुःख देने वाले भी तत्तद्‌ 
भावों मे श्राग्रहुपुवंक फंसा हृश्रा रहता है । 
भला एसा कौन ह जिसका मन क्लेशल देने वाले प्रसद्धों श्रथवा भावों से, 
मानो भ्राग्रह्‌-पूवंक, संसक्त नहीं हो जाता है । 
हमारे मनो मे मद्र तथा श्रभद्र दोनों प्रकार के भाव ्राविरभूत होते हे। 
उनमें भद्र भाव सुखकर होते हँ श्रौर श्रभद्र भाव दुःखकर। 
तो भी यह वड़े प्रश्यंकी वतिटैकि शुभ श्रौर प्रगुभके भेदको 
जानते हुए भी हमारा मन प्रायेणा श्रभद्र भावों में फंस जाता है। 
दोक से, मन्युसे, भ्रथवा काम श्रौरलोभके वसे वह मन बार वार 
ग्रभद्र भावनाग्रों के भ्रवाह्‌ में पड़कर दुःख पातादहे। 
2 प्रभद्र भावनाश्रों के भ्रावतं (भंवर) के चक्रों से चेतना को खोकर, भद्र भावों 
से भ्रसंस्पृष्ट रहता हुभ्रा, वह ( मन ) उनसे सदा दूर ही रहता टै । 
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तदेतत्सकलं वृत्तं मोहव्याधिसथुदुगतम्‌ । 
हितादितविवेकेन हीना मढा भवन्ति वे ॥५६॥ 
कृपया देवदेवस्पर जागरूक निरन्तरम्‌ । 
मोहपाशाद्िनिमुक्तं भप्रमावनया भृशम्‌ ॥५७॥ 
इहैव सततं लोक भ्रागावादसमुज्ज्वलम्‌। 
प्रानन्दपथमव्यग्रं मनो नो गन्तुमहंति ॥५८॥ 
एकस्मिन्हि क्षणो भावद्यं नेव।वतिष्ठते । 
स्वभाव एष मनसः, सौभाग्यं तन्मह्द्धि नः ॥५९॥ 
तस्मादमद्रभावानासपनोदाय मानवः । 
साहाय्यं भद्रमावानां सद्यः संप्राप्तुमटंति ॥६०॥ 
प्रसंम्‌ढमनास्तिष्टस्तस्माद्िद्रान्‌ निरन्तरम्‌ । 
दुःखभध्रवाहस॒त्तोधनिन्दधारायुपाश्रयेत्‌ ॥६१॥ 


सो यह सारा वृत्तमोह्‌ रूप व्याधिसे उत्पन्न होत। है। क्योकि जो 
मूढ होते हैँवे हित श्रौर भ्रहित के विवेकसे रहित दही होते हँ। 

परन्तु देवो के देव परमेश्वर को छपा से निरन्तर जागरूक, मोह के पाड 
ते मुक्त ओर भ्रा्ञावाद से समुज्ज्वल हमारा मन, तीव्र भद्र-मावना के सहारे, 
इसी लोक में निविघ् रूप से श्रानन्द के मागं पर सतत प्रग्रसर हो सकता है। 

मनका यह्‌ स्वभावदहै कि एकदहीक्षणमे दो भाव एक साथ उसमें नहीं 
रह सकते 1 यह्‌ हमारा वड़ा साभाग्य टे । 

ग्रतः मनुष्य श्रभद्र भावोंको हटाने के लिए भद्र भावों को सहायता 
तत्काल प्राप्त कर सकता टै । 

इस लिए विद्वान्‌ मनुप्यको चाहिए किं वह, निरन्तर मोहावस्थासे 


भ्रपने मन को पृथक्‌ रखते इए, दुःख के प्रवाह को पार करके भ्रानन्द कौ 
धाराका श्राश्चय लेवे। | 





१३६ | जीवन-ज्योति 
| १८ | | 


परमात्मा को ्रदुकमस्पा 


' 


उक्त कथन का ही प्रतिपादन दुसरे शब्दो में नीचे करिया गथा है-- 


यदा कैनापि भावेन समुद्धिग्नं मनो भवेत्‌ । 
तदा तद्विपरीतेन तस्योपायो विधीयताम्‌ ।॥६२॥ 
स्वभावादेव मनसो ज्ञानं न युगपद्धवेत्‌। 
विघातुरनुकम्पेयं महतीत्यवधायंताम्‌ ॥६३॥ 
तत्तचिन्ताविदीणभ्यिं तदभावे तु मानवः 
भूज्ञानो नारकीः पीडा जीवनाद्विरतौ भवेत्‌ ॥६४॥ 
तत॒ एव महीयांसो मनसः संयमं महत्‌ । 
रहस्यं जीवनस्याहुः सफलस्य तथा कलाम्‌ ॥६५॥ 
जव किसी भाव से मन उद्विग्न हो, तव उससे जो विपरीत भाव है उसके 
द्वारा उसको हटा देना चाहिए । 
स्वभावसेही मन को एक साथ श्रनेक ज्ञाय नहीं होते 1* इसको परमेश्वर 
कौ महती श्रनुकम्पा ही समना चादिए । 
- यदि एसा न होता तो तत्तत्‌ चिन्ताग्नों से दुःखातुर मनुप्य नरक कौ जसी 
` पीडाश्रों काश्रनुभव करता हृभ्रा अ्रपने जीवन से ही उदासीन हो जाता । 








इसी लिए महान्‌ परप मनके संयम को जीवन का महान्‌ रहस्य तथा 
सफल जीवन की कला भी कहते हे । 


५.4 


न. 
१. तुऽ युगपञ्ज्ञानानृत्प तत ( न्यायसूत्र १।१।१६ ) 
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भाव-संगुद्धि का चरम विकास विश्च-कल्याण-भावनामे होना चाहिए । 
दस लिए नीचे वैदिक पदति में उसी का वंन किया जाता टै- 


| ^ | 


विङवकल्याण-षावना 


“मद्रं नो ग्रपि वातय मनः" 1 ( ऋष्वेद १०।२० ) 
अर्थात्‌, भगवन्‌ ! हमरे मन को भद्रभावना की श्रोर प्रेरित कीजिए । 


भद्रं भद्रं सवंतो नः समेयाद्‌, भद्रा वाचः सुमनसो वदेम । 

मद्रं मनो भद्रकामाय भूयात्‌, कामे कामे नो भद्रं विरोचताम्‌ ॥६६॥ 
हमे सव श्रोर से केवल भद्र ्रथवा कल्याण ही प्राप्त होवे । 
हम सद्धावनाश्रों से युक्त होकर कल्याणमय वाणी को ही बोलें! 
विशुद्ध विचारों से युक्त हमारे मन की कामनाएं भौ कल्याणमय हों 
हमारी प्रत्येक कामना मे कल्याण का प्रकाश हो! 

ग्रामे ्रामेनो भद्रं विराजताम्‌, भासतां भद्र समितौ सभायाम्‌ । 

मद्रं राज्येषु विश्वतः सथरद्धयाद्‌, भद्रं पृथिव्यां प्रथतां समन्तात्‌ ॥६७॥ 


हमारे प्रास-ग्राम में भद्र-भावना सुरोभित हा ! 
हम।री समितियों श्रौर सभारो में उसका प्रकाश हो ! 
राज्यों में सव श्रोर से भद्रभावना की वृद्धि हो । 
ग्रोर इस प्रकार समस्त पृथ्वी पर उसका विस्तार हो | 


परस्परं भद्रं समाचरन्तो, न मायिनो मानुषीणां प्रजानाम्‌ । 
प्रातन्वन्तः लिवताति वरिष्ठाम्‌, इहैव लोकेऽमृतमाभजेम ॥६८॥ 
हम निल भाव से 
परस्प्रर कल्याण का भ्राचरण करते हुए 


भ्रौ र मानव-माव्र के लिए श्रेष्ठ मङ्गल का विस्तार करते हुए 
इसी लोक में श्रमृतत्व का सेवन कर । 
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विप्राः कवयो भद्रवाचो भवन्तो, भद्रं राजानो राज्यधुरं वहन्तः । 
भद्रं शरौ रिक्षमाणा वक्न्तो, भद्रं वयं सवत भ्रावदेम ॥६६॥ 
हमारे कवि सात्त्विक विचारों से युक्त होकर 
कल्याणमय वारी का प्रसार करने वाले हो | 
दासक लोक-कल्याण के श्रादशं से प्रेरित होकर राज्य का चासन करें | 
गुरु श्रौर शिष्य का पारस्परिक सम्बन्ध भी कल्याणमय हो ! 


इस प्रकार हम सव श्रपने चारों श्रोर कल्थाणाका ही वातावरण 
उपस्थित कर दं । 


भद्र नः करोत्वनिशमन्तरिक्षं, भद्रं नो वायुः पवमानः प्रवातु । 
भद्रं मद्रं द्यावापृथिव्यौ भवेताम्‌, भद्रं मरुतो वृष्टिवाहा भवन्तु ॥<९॥ 
श्रन्तरिक्ष हमारे लिए सतत कल्याणकारी हो ! 
पवित्रताघायक वायु हमारे लिए कल्याणकारी होकर चले | 
दयलोक भ्रोर पृथिवी-लोक हमारे लिए सदा मङ्खलकारी हौं 
मरुद्गण भी वृष्टि दारा विश्च का कल्याण करे । 


॥ इति जीबनज्योतिषि भावसंशुद्धिर्नाम भ्रष्टमो रदिमिः ॥ 





¶ 





नवयो र्हिमः 
मृन्‌ प्रसादः 


विदवदानीं युभनसः स्थामं । ( ऋगवेद ६।५२।५ ) 
पद्य देवस्थ काञ्यस्‌ । ( सामवेद, घु° ८।४।३ ) 


नवस रहम 
स न:-ष्रसाद 


हम सवेदा प्रसन्न-चित्त रहे ! ( ऋगवेद ६।५२।५ ) 


तुम प्रकृति-देवी के सोन्दयं को, जो मूत-ह्प में परमात्मा का काभ्य 
हे, देखो श्रौर उपसे प्रसन्नता को प्राप्त करो । ( समिवेद, पू० ४।४।३ ) 





मून्‌ः- प्रसा 


नर उवाच 
श्रुत्वेदं  भावसंञुद्धेमंहत्त्वं भगवन्मया । 
प्रात्मतुष्टया सहैवाद्य लब्धा काचित्कृताथंता ॥ १॥ 
क्रि फलं भावसंडुद्धेमनिवेनानुभूयते । 
9 न दजन 
यत्प्रे्सया प्रवतत स यत्नेन तदजने।॥२॥ 
उपदेदो रव्प्तस्य जिज्ञासेयं ममोदिता । 


कुत्वा कृपां दयासिन्धो तामपनेतुमटेसि ॥२३॥ 


नर ने कहा 
भगवन्‌ ! भाव-संशुद्धि के उक्त महत्त्व को सुनकर भ्रात्म-तुष्टि के साथ-साथ 
मै एक प्रकार से करता्थता का भी श्रचुभव कर रहा हुं । 


यहा यह प्रन उपस्थित होता है कि मानव को भाव-संगुद्धि से क्या फलं 
प्राप्त होता है, जिसकी इच्छा से उसे उसके श्रजंन में प्रवृत्त होना चादिए ? 


दयासिन्धो ! ( आपके ) उपदेशोसे मेरी तृप्िन होने से यह जिज्ञासा 
मेरे मन में उत्पन्न हई ह । पा करक श्राप उसका समाधान कीजिए 1 


नाराय उना 


मन:प्रसादसंपत्तिर्भावजुद्धे रनन्तरम्‌ । 
प्राप्यते, जायते तेन॒ कृतकृत्योऽत्र॒ मानवः ॥ ४॥ 
कल्मषापगमे चित्तं शुभ्रज्योतिरिवामलम्‌ ।. 
भासते येन॒ लेशोऽपि क्लेशानां विनिवतंते ॥ ५॥ 


+ 
न, ६ "+ अ 4 
` ^^ -वैन श क 
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तदा तदमृतं पण्यं जीवन्नाप्नोति तत्त्ववित्‌ । ए 
रान्त्यानन्दमयी दृष्टिस्तस्य स्वंत्र॒ जायते ॥ ६॥ 


“विश्वदानीं सुमनसः" श्रुतिरेषा सनातनी । 
मनःप्रसादमाहात्म्यं स्पष्टं त्रृते न संशयः॥७॥ 
मन;प्रसादसंपत्तेः स्व्पं कीदृदां मतम्‌ | 
कथं चेवाजेनं तस्या मानवः कतु महति ? ॥ ८ ॥ 
वाधाः कास्तत्प्रतीकारः कैरूपायेः प्रसाध्यते । 
सवंमेतत्समाख्यातुमधः किचित्‌ प्रयत्यते ॥ ९ ॥ 


क्रीनारायश ने कष 


भावसंशुद्धिके हो जाने पर मनःप्रसाद की संपत्ति मनुष्यको प्राप्तहो 
जाती है । उससे वह्‌ इस जीवन में कृतक्रत्य हो जाता है 1 


कल्मष श्रथवा दुष्ट भावनाभश्रोंके हट जाने पर चित्त निमंल होकर शुभ्र 
ज्योति के समान भासित दहो जातादटै। इससे क्लेगों का लेश्च-माच्रभी उसे 
सन्तप्त नहीं करता । 


उस दशा मे तत्त्वज्ञान जीते जी सुप्रसिद्ध पवित्र श्रमृतत्वका लाभ कर 
लेता है । तव उसकी दृष्टि सर्वत्र शान्तिमयी श्रौर श्रानन्दमयी हौ जाती टहै। 
भ्र्थात्‌ वह्‌ सर्वत्र गान्ति श्रौर भ्रानन्द का श्रनुभव करता हे) 













“विश्वदानीं सुभनसः'" ( ऋग्वेद ६।५२।५ ) ( भ्र्थात्‌, हम सवंदा प्रसन्न- 
चित्त रहें । ) यह सनातनी श्रुति स्पष्टतथा मनःप्रसादं के महत्व का वर्णंन 
करती हैँ । इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


मनःप्रसाद-ल्प संपत्तिका स्वह्पकैसा टै? तथा मनुप्य उसका श्र्ज॑न 
कर सकता दै? 


उसकी प्रि मे कौन-कौन सी बाधां श्राती हैँ? उनकः प्रतीकार 
किन-किन उपायों से किया जा सकता दै ? नीचे हम इन्दीं प्रश्नों के समाधान 
धल १ | 
करने का यल ४: द ४ ५५ ~ 9 + + १ १ “थ क | । ४ "करै "क 

नि 
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तै 4 
॥ 
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[१1 
प्रसादनी शक्ति 


“यथा नः सवेमिञ्नगदयक्ष्मं सुमना श्रसत्‌" 
( यजुवद १६।४ }) ॥ 


प्र्थात्‌, हमारी जीवनचर्या एेसी हो जिसमे यह्‌ सारा जगत्‌ हमको व्याधियों 
से वचाकर प्रस्ता देनेवाला हो । 


भगवान्‌ की प्रसादनी शक्ति सारे विद्व में व्याप्त है। हम सदा उसका 
प्रनुभव कर सके ! इसी भावना का वणंन नीचे के पदयो में किया गया है- 


लोकोत्तरेण दिव्येन माधुर्येण समन्विता। 
येयं प्रसादनी राक्तिलेकि स्वंत्र॒ संस्थिता ॥१०॥ 
सूर्य चन्द्रे जले वायावुत्फुल्लकरसुमावलौ । 
सहजस्नेहसूर्तौनिां साध्ूनामाननेषु वा ॥११॥ 
पित्रोः प्रेमलतापुष्पीभूते रम्ये च शेशवे। 
सेयमाविभवेत्‌ शङवत्‌ तिष्ठतान्मम मानसे ॥१२॥ 

लोकोत्तर दिव्य माधुयं से समन्वित, 

जो प्रसादनी शक्ति 

सुषि मे स्व॑त्न-~ 

सूयं मे, चन्द्रमा मे, जलमे, वायु में, 

प्रफुल्ल कुसुमावलि से, 

श्रथवा सहज स्नेह के मूत्ति रूप 

साधुभ्रो के मूखमण्डलों पर, 

यद्वा माता-पिता की प्रेमलता के 

पुष्प-रूप सुन्दर देरव मे-- 

संस्थित है, वह श्राविभरूत होकर 

स्वंदा मेरे मन में वास करे ! 
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| २ | 
दिव्य शान्ति 


। 
"सा मा शान्तिरेधि ( यजुर्वेद ३६।१७ ) । 





भ्र्थात्‌, जो शान्ति सवं्र विद्व में फली हई है वह मू प्राप्त हो । 


येयं दान्तिकला दिव्या लोकानां चान्तिदायिनी । 
चन्द्रेऽपि चारुतां धत्ते सा मे नित्यं प्रकाशताम्‌ ॥१३॥ 


छ जो दिव्य गान्ति-कला 
"3 लोक-लोकान्तरों को शान्ति देती है 
॑ | ९ श्रौर चन्द्रमामें भी हृदयाह्वादिनी 
क ६ मधुरिमा को स्थापित करती है 


वह्‌ मेरे लिए सदेव प्रकाशित हो । 


>| 


प्रकृति-माता को गोद में! 


यत्रानन्दाश्च मोदाक्च सदः प्रमुद रासते । 


` ०० *""तच्न माममृतं कृधिः"- " ( ग्वेद ६।११३।११ )। 
+ ~न । 


त्‌. भगवन्‌ सदा श्रानन्द, मोद, ठ श्रौर 


मन.स्थिति मं रखप | 





मनःप्रसाद "= १४. 


प्रकृतेमाव्िभूतायाः क्रोडे करडन्ननारतम्‌। 
लालितः पालितद्चापि सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥१४॥ 
स्नेदाद्र॑॑नित्यसंस्थायि तस्या माधुयंमद्धूतम्‌ । 
दृष्टा पीत्वेव पीयूपं सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥१५॥ 

प्रकृति-माता की गोद में 

सदा क्रीडा करता ह्राः 

तथा लालित भ्रौर पालित, 

मँ सदा भ्रानन्द से रहता हूं । 

उसके स्नेह से श्राद्रं, नित्य रहने वाले, 

म्रद्धूत माधुयं को देखकर, 

मानो भ्रमृत को पीकर, 

मँ सदा भ्रानन्द से रहता हूं ! 


। ७ | 


हृदयोद्कास 


““ऋतस्य धीतिवृजिनानि हन्ति ( ऋण्वेद ४।२३।८ ) । 


प्र्थात्‌, प्राकृतिक नियमो का परिज्ञान तथा श्रनुसरण मनुष्य के हृदय को 
मलिनता भ्रौर श्रनुत्साह को दूर करता हे । 


मनुष्येण विना कश्चिदन्यः प्राणी न विद्यते। 
यस्य॒ दृष्टावियं खष्टिरुल्लासाय न जायते ॥१६॥ 


मनुष्य को चोडकर कोई दूसरा प्राणी संसार में एेसा नहीं है जिसकी दृष्ट 
मे यह्‌ सृष्टि उल्लास श्रौर प्रसन्नता करने वाली न हो । 


१ (| 
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पक्षिणः पवो वापि मनुष्येनं वशीकृताः । 
क्रीडन्त इव दृद्यन्ते रखष्टेट श्यैरनेकशः ॥१७॥ 
मनुष्य के वदाम न श्राये हुए पक्षी रौर पशु भी सृष्टि के विभिन्न द्यो से 
मानो खेलते हुए देखे जाते हँ । 


स्वागतं - ननु सोक्तण्ठाः वुवंन्तौऽटस खस्य ते । 
प्रातरुत्थाय क्रुजन्तः पक्षिणः केन न श्रुताः ? ॥१८।॥ 
प्रातः उठकर कोमल मधुर शब्द करते हए, मानो उत्कण्ठा के साथ प्रभात 
का स्वागत करते हुए, पक्षियों को किसने नहीं सुना है ? 


उत्प्लुत्योस्प्लुत्य धावन्त उल्लासेनावरा इव । 
म्ररण्येषु मगाः केन न दृष्टा मोदनि्भराः ? ॥१६।। 
हषं श्रोर श्रानन्द से मानो श्रापे से बाहर होकर, जंगलो में उद्छल-उद्छल कर 
“ दीडते हए, श्रानन्द से विभोर मृगो को किसने नहीं देखा ट ! 


प्राणिनां बुद्धिजीवित्वात्‌ तिष्ठतां सूध्नि सवधा । 
दुदरोयं मनुष्याणां कुत एतद्धिचिन्त्यतास्‌ ॥२०॥ 
वद्धिजीवी होने के कारण मनुप्योंका स्थान सवंथा सव प्राणियों मं 
ऊंचाहै। फिर भी मनुष्यों की यह दुदंशा क्यों दै ? इस परः हमं विचार्‌ करना 


चाहिए । 


; 

ह परकृत्या सह संपर्क त्यक्त्वा स्वास्थ्यैककारणम्‌ । 
ष इन्दियार्थेषु लोलानां तेषामेषा चु ददशा ॥२९।। 
भन 


उपरके प्रन का उत्तर यही टै कि स्वास्थ्य प्रौरं प्रसक्ता का मृष्य कारण 
` ह~ प्रकृति के साथ संपकं श्रथवा प्राकृतिक जीवनचर्या । पर मनुष्यों ने इन्द्रियो 
दकः विषयों मे भ्रासक्त होकर उस संपकंको चोड दिया है 1 उनकी वतमान 


| ददा = ( जिसमें उन सृष्टि के ्राङ्रत्तिक हव्यो में उत्लास नहीं प्रतीत होता ) 
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| ५ | 
जीवन में स्वर्गयि सुख 


"देवानां सख्यमुप सेदिमा वयम्‌" ( १।८६।२ ) 1 


१४७ 


ग्र्थात्‌, हम देवताग्रों के सख्य को प्राप्त करें ! 
प्रग्नि, वायु, सूयं श्रादिके ल्पमें सृष्टि को चलाने वाली प्राकृतिक शक्तियों 
को देवता" श्रौर प्राकृतिक जीवन को ही देव-सच्य' श्रथवा ध्यज्ञ' (= देव- 
संगति ) इन शब्दों मे वेदों मेँ कहा गया है । उन्हीं देवताश्रो तथा उनके साथ 
सख्य ( = देवसच्य ) की महिमा का वरणंन नीचे के पदयो मे किया गया है-- 
निधानं सवेरत्नानां हेतुः कल्याणसंपदाम्‌ । 
सवस्या उन्नतेम्रलं महतां सङ्ग उच्यते ॥२२॥ 
महान्‌ पुरुषां का संग समस्त उक्कृष्ट भ्रमूल्य पदार्थो का भ्रश्य, कल्याण- 
संपत्तियों का हेतु भ्रौर सारी उन्नति का मूल कहा जाता है । 
नीचे देवताश्रों के महत्व को शओ्रौर उनके साथ सखिभाव की भ्रावद्यकता 
को बतलाते हँ 
सातत्येन  स्वकतव्यपालने ये द्ढत्रताः। 
स्वार्थबुद्धचया न॒ संपुक्ताः परोपकररे रताः ॥२३॥ 
विदवसंचालने भागं संजानाना उपासते । 
ग्रनादिनिधना नूनमस्मद्दषटया न संरायः ॥२४॥ 
ते देवा वेद भ्रास्नाता महदुभ्योऽपि महत्तराः । 
विदवस्मादहसोऽस्माक तरातारो ये सुदानवः॥२५॥ 
सायूज्यमथ सारूप्यं सालोक्यमपि वा पुनः। 
वस्तुतः सखिभावस्चव तैः सहास्माभिरिष्यताम्‌ ॥२६॥ 
जो सर्वंदा अपने कतंव्यो के पालन मे दढत्रत हे, 


स्वाथै-वुद्धि से संपृक्त न होकर परोपकार में रत है, 
परस्पर सांमनस्य रखते हृए विद्व के संचालन में श्रपने-श्रपने भार को वहन 


करते हे, 


१.४८ जीवन-ज्योति 


हमारी दृष्टि से निस्सन्देह ्रादि ओ्रौर श्रन्त से रहित है, 
वड़ो से भी बडे, सारे पापों से हमको वचाने वाले श्रौर अ्रच्छे दानी दहे, 
"वेदमेंरेसेही देवताश्रोंका वंन किया गयाद। 
उन्हीं के साथ हमे एकीभाव, सरूपता, सलोकता श्रौर वास्तविक सखिभाव 
की इच्छा करनी चाहिए । 


नीचे देवताश के नियमों के श्रनुकूल जीवन की महिमा को बतलतते है-- 
देवानां नियमानाहच्छ' तदब्देन पण्डिताः । 
ग्रस्माकं जीवनस्यापि व्यापारास्तेनियन्त्रिताः 11२७] 


देवानां सुमतौ तिष्ठन्‌ सवंभावेन सवेदा । 
जीवन्नेव नरो नूनं सुखं स्वर्ग्यं समदनुते ॥ २८] 
देवताग्रों के नियमों को पण्डित "ऋतः राब्द से कहते हँ । 
उन्हीं नियमों से हमारे जीवन के व्यापार भी नियन्वित हें । 
पूरे प्रयत्न से सवंदा देवताश्रों के नियमों की अनुकूलता में रहने वाला 
मनुष्य जीता ही श्रवद्य स्वर्गीय सुख को प्राप्त कर लेता हं । 


सत्सङ्खतेमेहत्वं यद्‌ उच्चैराहुमंनीषिखः । 
वस्तुतस्तस्य सा्थंक्यं जायते देवसंगतो ।२६। 
मनीषी लोग सत्संगति के महत्त्व की 
नो विदोष चर्चा करते हे, 
उसकी साथंकता वस्तुतः 
देव-संगति में ही होती दै । 
देवसंगतिरेवेषा सवेकामदुघा नृरणाम्‌ । 
ऋषिभि्ंज्ञशब्देन  श्टुत्यादिषु निगद्यते \1३०॥ 
यही देवसंगति मनुष्यों को 
समस्त कामनाश्रों को पूरं करने वाली टै । 


वेद श्रादि मेँ ऋषियों हारा "यज्ञ" गन्द से 
वास्तव में देव-संगति का ही कथन किया गया टै । 
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॥ & | 
लोकसेवा 


“'पुमान्‌ पुमांसं परि पातु विरतः” ( ऋभ्वेद ६।७५।१४ ) । 
प्र्थात्‌, एक दूसरे की सवंधा रक्षा श्रौर सहायता करना मनुष्यों का मुख्य 
कतव्य है । 
सुगन्धि दशेनीयं च लोकरञ्जनतत्परम्‌ । 
ट्टा कुसुममारामे सवैरप्यमिनन्दितम्‌ ॥३१॥ 


प्रसादसुसुखः रोलचारित्याभ्यां सुवासितः। 
उद्युक्तो लोकसेवायां भवेयमिति भावये ॥२२॥ 


उपवन में सुगन्धित, सुन्दर, सव लोगो के रञ्जन में तत्पर 
ग्रोर साथी सवके दारा भ्रभिनन्दित पुप्प को देखकर, 
मेरे मनमेंभ्रातादै कि 

मुके भी प्रसन्न-मुख, शील श्रौर चारिघ्य के सुगन्य से वासित 
तथा लोक-सेवा में तत्पर होना चाहिए । 


| ७ | 
परसेश्वर को ध्रसन्नता 
“तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम 


( ऋग्वेद ३।५६।४ ) 


मर्थात्‌, हम पूजनीय परमेश्वर कौ अ्रनुकूलता श्रौर कल्याणप्रद प्रस्ता 


को प्राप्त कर। 


१५० जीवन-ज्योति 


कायेकारणसूत्रेण सूत्रवारेण केनचित्‌ । 
नियन्त्रितं जगत्कृत्स्नं सर्वानूग्रहहेतवे ।३३॥ 
तत्रासक्ति परित्यज्य कतेव्यं कमं कूवंतः । 
प्रभोः प्रसादनयेव व्यग्रता निष्प्रयोजना ॥२४५॥ 


इस जगत्‌ या विश्वके सूत्रधार या नियामक परमात्माने कायं श्रौर 
कारण के सूत्र श्र्थात्‌ नियम हारा, सव के कल्याणाथं, सारे जगत्‌ को नियग्तरित 
कर रखा हें । 


ठेसी स्थिति में कम-फल में भ्रासक्तिको द्धोड़कर जगत्प्रभु ईश्वर की 
प्रसन्नताके उदेश्यसे ही श्रपने कतव्य कमक करने वालेके लिए व्यग्रता 
या चित्त की व्याकुलता नितरां व्यथं ह । 


[= 
व्यग्रता कों व्यथेता 
“श्रय वमं ममान्तरम्‌" ( ऋभ्वेद ६।७५।१६ ) । 
म्र्थात्‌, परमात्मा का विश्वास ही मेरा भ्रान्तरिक कवच है | 


त्वमेव त्वस्प्रियो वापि वतते कष्टसन्ततौ | 
यदा, तदा परीक्षायाः कालोऽस्तीति विभाव्यताम्‌ 1३५ 
जव तुमया तुम्हारा कोष्ट प्रियजन श्रापत्तियो मे फंसाहौ, तव “यह 
परीक्षा का समय है" एेसा सोचना चाहिए 1 
कुरवस्तदा यथाशक्ति प्रतीकारमधीरताम्‌ | 
व्थग्रतां वाप्यविद्वासं मा भजेथाः परात्मनि 1२३६ 


उस समय यथा्यक्ति अआरापत्तियों का प्रतीकार करते हए श्रधीरता, व्यग्रता 
श्रथवा परमात्मा मेँ श्रविद्वास को श्रपने पास नश्राने दो । 
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कुवती चित्तविक्षोभमात्मदौवेल्यमेव च। 
कायेसिद्धेविघातं च व्यग्रता निष्प्रयोजना ॥३७॥ 
चित्त-विक्नाभ, भ्रात्म-दुवंलता ्रार कायं-सिद्धिमें विघात करने वाली 
व्यग्रता से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
नद्यावत्तन ग्रस्तो यसू त्यक्तधेर्यो भवेन्नरः । 
त्रातु शक्तः स नात्मानं परं वापीति दद्यते ॥३८॥ 
देखने में स्नाता क्रि नदीके भवरमें फसा हुप्रा मनुष्य यदिवैयंको 
चछोडदेतादैतोन तो वह श्रपनी रक्षा “र सकताह, न दूसरे की। 


(९1 
प्रपना मूल्य 


“श्रालसनस्तु कामाय सवं त्रियं भवति" ( वृहदारण्यकरोपनिषद्‌ २।४।५ ) । 
प्र्थात्‌, श्रपने ही कारण सव पदार्थं हमको प्रिय होते हें । 


मर्थो वापि प्रदं वापि लोकयंदभिलष्यते। 
तदर्थं यत्नमातिष्ठेद्‌ यावच्छक्ति सुधोनंरः॥३६॥ 
परं तदनवाप्तिरचेन्‌ नात्मानमवसादयेत्‌ । 
ननं तन्पूल्यमल्पौय ब्रात्मनोऽपेक्षया मतम्‌ ॥४०॥ 
लोग जिसको अभिलापा रखते पेसे पदाथं या पदकी प्रा्तिकै लिए 
वृद्धिमान्‌ मनुष्य को यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए 1 
परन्तु यदि वह्‌ पदयापद्वाधं उसे प्राक्तन होतो उसे श्रपने को खिन्न 
न होने देना चाहिए, क्योकि उस पदाथं या पद का मूल्य जिसको वह्‌ चाहता है 
उसकी श्रपनी श्रेक्षा कम ही माना जाता है । भ्र्थात्‌, उसका भ्रपना मूल्य उस 
पदया पदार्धंके मूत्य से कहीं श्रचिक्र होता है; क्योकि पद या पदां 
उसके लिए होते हँ, न कि वहं उनके लिए । 
मनुप्य का श्रना वास्तविक महत्व कितना बड़ा है, इसका प्रतिपादन 
नीचे किया गपा है-- 





१५२ जी वन-ज्योति 


निधानं सवेंशक्तीनां तेजस्तेजस्विनां तथा । 
नात्मानमवमन्येथा ्रातर्मोहिवशं गतः ॥४.॥ 
भ्रयि भाई! भ्रज्ञान-वश्च होकर श्रपनी श्रात्माका श्रपमानन करो, जो 
सारी दाक्तियों का श्राश्रयदैश्रौर सूयं श्रादि तेजस्वी पदार्थोकातेजदै। 
यदेतदान्तरं ज्योतिः सवेंवस्तुप्रकाशकम्‌ । 
भोक्ठ्‌ यच्चापि लोकानां तदहं नात्र संशयः ।॥४२।। 
जो तत्त्व इस प्राभ्यन्तर ज्योति के र्पमें सारी वस्तुश्रोंका प्रकाशक दै | 
भ्रोर लोकों का भोक्तादै, मेँ वही हं, इस विषय में कोई संदेह नहीं है | 
ग्रभिप्राय यह दै कि श्रात्मा ही सव वस्तुश्रोंका द्रष्टा श्रौर उपभोक्ता है । 


म्र्थात्‌, भ्रात्माके कारण ही उनके श्रस्तित्व शौर महत्व का श्रथं समाजा 
सकता है । 


नि) | 
रात्रि के पश्चात्‌ भरमात होता है 


लोकेऽत्र जीवनमिदं परिवतंशीलं 
ष्टा विभावय सखे ! घ्र्‌वसत्यमेतत्‌ 1 
“‹रात्रिगेमिष्यति भविप्यति सुप्रभातं - 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कुजश्नीः'"* ।४३॥! 
संसार में ग्रह॒ जोवन परिवतंन-शील दहै, यह देखकर, 
ग्रयि मित्र ! इसध्रूव सत्यका सदा ध्यान रलो कि 
“रात्रि वीत जायगी, प्रातःकाल होगा, सूर्यदेव का उदय होगा, 
ग्रौर कमलो की लक्ष्मी खिलकर हंस उटेगी' 


| भ्र्थात्‌, श्रापत्ति के समय का श्रन्त श्रवद्य होगा श्रौर ्रच्छा समय 
लौटेगा, इसका विश्वास सवको रखना चादिए । 











 तु° “ उदयान्ता च शवंरी 1" "दुःखस्यान्तं सदा सुखम्‌,” ( मह्‌भारत 
द्वमेधिक पवं ४४।१८ ) ध 
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पर्य निधाय मनसि प्रतिपालयेदं 
निस्संरायं क्षणमिव क्षणदावसानम्‌ । 
प्रत्यूष एव भवत्तोऽभिमताथंसिद्धे- 
दरं भविष्यति विसंघटितापिघानम्‌'” ॥८४४।। 
मन में धेयं रखकर, एक क्षण के समान, निःसंशय होने वाले 
रात्रि के श्रवस्षान ( श्र्थात्‌ रात्रि की समाप्ति) की तुम प्रतीक्षा करो । 
पौ फटते ही तुम्हारे श्रभिमत म्रथंकी 
सिद्धि काट्ार खुल जायगा ! 


[ ११) 
समनःप्रसाद 


“विरवदानीं सुमनसः स्याम” ( ऋग्वेद ६।५२।५ ) । 
म्र्थात्‌, हम सवंदा प्रसचन-चित्त ररे । 


नानाधिव्याधिखिन्नेभ्यो मानवेभ्यः परात्मना। 
मनःप्रसादरूपोऽयं प्रसादो नूनमपितः ॥४५॥ 
नाना प्रकार की श्राधियों श्रौर व्याधियो से चिन्न मनुष्यों के लिए परमात्मा 
ने मनःप्रसाद ( = मन की प्रसन्नता ) रूपी प्रसाद प्रदान किया है। 
यथा सूर्योदये प्रातर्‌ ध्वान्तं धावति दूरतः। 
तथा सनःप्रसादेन सर्वां वाघा प्रशाम्यति ॥४६॥ 
जसे प्रातःकाल सूर्योदय कै होते टी श्न्धकार दूर्‌ भाग जाता, वैसे 
ही मनःप्रसाद से सारी बाधाये लान्त हो जाती हं। 
प्रत्यक्षं देवता द्यषा सद्यः कल्याणएकारिणी । 
जयाय सवंलोकानाममोघो सन्त्र एव॒ वा 1४७॥ 


मनःप्रसाद को प्रत्यक्ष देवता ही समभना चाहिए जो श्रपने उपासक का 
तत्काल कल्याण करने वाली है । अ्रथवा, सव लोगों पर विजय प्राप्त करनेके 
लिए इसको भ्रमोव मन्त्र ही समना चाहिए । 
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कलतेव्यमिदमस्माकं प्रथममवधायंताम्‌ । 
सवेदा सवेथा तस्य परिरक्षा विधीयताम्‌ ।४८॥ 
हमारा यह प्रथम कतव्य होना चाहिए कि हम मनःप्रसाद की सव प्रकार 
से सदा रक्षा करे । 
श्रागे उसकी रक्षा के उपायों कौ वतलाते हं-- 
श्रस्मद्धिताय संखष्टा दछष्टिरेवा परात्मना ।' 


मनःप्रसादरक्षाये चिन्तनीयं सहूर्मुहः ।॥४६॥ & 
"यह्‌ सृष्टि परमात्मा ने हमारे हितफे लिए ही सची टै मनःप्रसादकी 
रक्षा के लिए वार-वार यही सोचना चाहिए 
साध ही, 
सत्य दमोऽनसूया च बुद्धिलेकिहितैषिणी \ 
उपायास्तस्य रक्षाया ग्रभियुक्तेः प्रकीतिताः ॥५०॥ 
प्रामाणिक विद्वानों ने सत्य, दम ( इन्द्रिय-संयम ), श्रनसुया (= ईर््यान 
करना ) श्रौर संसारके हित को चाहने वाली बुद्धि-इन उपायोको भो 
मनःप्रसाद की रक्षा के लिए बतलाया है। 


| १२ | 


च्विन्ता ओर कर्तंव्यपाठकन 








"विश्वाहा वयं सुमनस्यमानाः ( ऋ्वेद ६।७५।८ }) । 
रथात्‌, हम सदा ही भ्रपने को प्रसन्न रं । 

जनस्य वस्तुनो वामि ` विषे योपजायते। 
चिन्ता सा निष्फला नूनमात्मसन्तापक्रारणम्‌ ॥५९। 


र किसी प्रियजन या वस्तु के विषय मेँ जो चिन्ता कौ जाती टै, वह्‌ निश्चयहो 


निष्फल होती है रौर उससे श्रात्मा को सन्ताप ही होता दै । = 











क 


र 
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तस्माचचिन्तास्थले चित्तभ्रसदेन विश्युद्धघीः। 
कतंव्यमाचरंस्तिष्ठं दात्मवान्‌ वैयंसंयुतः ॥५२॥ 


इसलिए श्रात्म-संयम रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि, चिन्ता के विषय 
के उपस्थित होने पर, मनःप्रसाद द्वारा भ्रपनी बुद्धि को ठीक रखते हुए धैयं 
के साथ श्रपने कतव्य का ही पालन करे । 


चिन्तया चित्तसंताप भ्रात्मदोवेल्यमेव च । 
प्रत्यक्षं जायते, तस्माच्‌ चिन्तां तां परिवजंयेत्‌ ॥५३॥] 


यह्‌ प्रत्यश्न देखने में श्राता है कि चिन्ता से चित्तको सन्ताप श्रौर श्रातस- 
दुवंलता ही होती दै । इसलिए चिन्ता को छोड़ ही देना चाहिए । 


मनःप्रसादमाध्रित्य सुसुखमापदापगाः । 
धीरास्तरन्ति, नात्मानमवसादं नयन्ति ते ॥५४॥ 


धीर मनुष्य मनः-प्रसाद का सहारा लेकर भ्रापत्ति कौ नदियों को सुख- 
पूवक पार कर जाते हं । वे भ्रपने को दुःखी नहीं करते । 


| १३] 
आम्यन्तर खत्र्‌ 


“मा त्वा परिपन्थिनो विदत्‌" ( यजुर्वेद ४।३४ ) । 
म्र्थात्‌, एेसा यतन करो कि तुम्हरी उन्नति के बाधक शत्रु तुम पर विजय 
प्राप्त न कर सकं 
रात्रोराक्रमणे शक्त्या प्रतिरोधाय यत्यते। 
स्वगृहाभ्यन्तरे तस्मा भ्रवकारो न दीयते ॥५५॥ 


शनरुके श्राक्रमण करने पर पूणं शक्ति से उसके रोकने का यत्न किया 
जाता है । श्रपने धर के श्रन्दर्‌ प्राने के लिए उसको श्रवकरा नहीं दिया जता । 
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तथाक्रमणवेलायां लोभादीनां समन्ततः। 
नावकाशः प्रदातव्य श्रात्मनोऽभ्यन्तरे ववै: ॥५६॥ ७ 


इसी प्रकार सवभ्रोरसे लोभ, मोह भ्रादि मनो-विकारो के भ्रामर 
करने पर बुद्धिमानों को चाहिए कि उनको श्रपने श्रन्दर घुसने का र.वकाश्च 
न दे। 


एते हि रात्रवः कराः प्रविश्यान्तः प्रमाथिनः । 
बुवऽतानमियुध्येत  पुखदाक्त्या ह्यतन्द्रितः ॥५७॥ न> 
ये लोभादि शतु बड़े क्रूरदटें श्रौरश्रन्दर प्रवेद करके भ्रत्यन्त पीडा देने 
वाले हँ 1 इस लिए बुद्धिमान्‌ को चुस्त होकर ` पुं शक्ति के साथ पहृलेसेही 
उनका सामना करक युद्ध करना चाहिए 1 


॥ १४ ] 


नास-संकोतंन को महिमा 


“मयि वेहि सुचारुचम्‌'' ( यजुंद १८।४८ ) । 
रथात्‌, भगवन्‌ ! मु प्रसन्नता के प्रकार से भरपुर कर दीजिए । 


यथा तमोवृतं सद्य प्रका सति दीप्यते । 
यथारण्यं निरानन्दमारामेरुपरो भते ।।५८॥ 


ग्रारामरमणीयत्वं यथा पुष्पेश्च जायते । 
यथोदयेन चन्द्रस्य राजते रजनीम्‌ ॥५६॥ 
 सुविचारेजंपेनेसनामसंकीतंनेन च । 


च तथेव मानसं सद्यः प्रसन्नं जायते प्रुवस्‌ ॥६०॥ 
एवं श्रुयः प्रयत्नेन ज्ञानविज्ञाननारानम्‌ । 
स - 


+~ ९ 


= 


मोहं नैराद्यगुन्मूट्थ यतात्मा विचरेन्छुनिः ॥६१॥ = 
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जैसे श्रन्घकार से ्रावृत भवन प्रकाश के होने पर प्रदीप्त हो उठ्ताहै, 

जेये वीहड़ जंगल उपवनों के रूप में शोभायमान हो जाता टै । 

जसे एलो से उपवनो की रमणीयता वड्‌ जाती है, 

जसे चन्द्रमा के उदय होने पर रजनी का मुह कान्तियुक्त हो जाता दै, 

पमे ही मानवका हृदय श्रच्छे विचारोंसे, जपे श्रौर भगवन्नाम के 
संकीतंन से निश्चय ही तत्काल प्रसन्न हो जाता दहै; 

म्र्थात्‌ उसका हृदय-कमल खिल उठता हे । 

संयतात्मा मूनि को इस प्रकार, वार-वार प्रयत्नपूवंक ज्ञान प्रौर विज्ञान को 
नाश करते वाले मोहश्पी नैराद्य का उन्म्‌लन करके, श्रपने जीवन-पथ पर 
ग्रग्रसर होना चाहिए । 


| १६] 
परमात्मा का वरद हस्त 


'"नास्य क्षीयन्त ऊतयः ( ऋग्वेद ६।४५।३ ) । 

प्र्थात्‌, भगवान्‌ के रक्षणो में कभी कमी नहीं भ्राती । 

नूनं स्वजन्मनः पूवेमन्तर्यामिनियन्त्रितः। 

ग्रभुवमहम्‌, एवं वे मृत्योः पडवास्स्थितिन्नु वा ॥६२॥ 

सत्येवम्‌, ्रल्पकालेऽस्मिज्जी वनेऽपि परात्मना । 

सर्वथा रक्षितो वत्तं इत्येवमवधायंताम्‌ ॥६३॥ 

ग्रपने जन्म से पहले मै निध्चय ही भ्रन्तर्यामी परमात्मा से नियन्त्रित 

था 1 मृत्यु के पस्चात्‌ भी निस्सन्देह एेसी ही स्थिति होगी । एेसी दशा म, 
“"दस॒ शअ्रल्पकालीन जीवनमें भी मै परमात्मासे सवथा रक्षित हूं" एेसा-ही 
समभ्ना चाहिए । 


प्रभिप्राय यह दै कि जन्म से पहले उसकी क्या दशा थो श्रौर भरने 
के वाद वया होगी, यह कोई मनुप्य नहीं जानतः । उक्तं दोनों भ्रवस्थाश्रो में 
वह किसी प्रहृष्ट रक्तिं द्वारा ही नियन्वित तथा रक्षित रहतादै। ेसी 
स्थिति में, इस स्वत्पकालीन जीवन मे भी वह उसी भ्रदष्ट शक्ति द्वारा सवथा 
रक्षित है, एेसी ही भावना प्रत्येक मनुष्य को करनी चादिएु । 
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[ १६ | 





जीवन का नाटय 


“साक्षी चेता केवलो निग णद्च'' ( व्वेताश्चतरोपनिषद्‌ ६।११ ) । 
भ्र्थात्‌, वह परमात्मा सव का साक्षी, ज्ञानस्वरूप, नि्ेनद्र भ्रौ र सत्त्व-रजस्‌- 
तमस्‌ इन तीनों गुणों से रहित दै । 
घनव्ययेन दृश्यानि नाल्यादीनि समुत्सुकाः । 
परयन्ति लौकिकास्तदटद्‌ वत्तथा जीवनं प्रति ॥६४॥। 
सांसारिक लोग धन का व्यय करके वड़ी उच्युकताके साथ नाव्य भ्रादि 
के द्यो ( तमाशो ) को देखते हं । जीवनके विषयमे भी तुम रएेसादही 
वर्ता रखो । 
ग्रभिप्राय यह्‌ दै किं जीवन मानो एक नाटकं है 1 उसकी सुख-दुःखात्मक 
घटनाभ्रो में लिंप्तन होते हृए ही, मनुप्यको श्रपने श्रनुभव की वृद्धि श्रौर 
विकास के मागं पर श्रागे वदृत्ते रहना चाहिए 1 


[ १७ | 







उत्तरोत्तर उन्नति का कष्य 


“प्रता्ययुः प्रतरं नवीयः" ( ऋग्वेद १०।५६।१ } । 


श्र्थात्‌, भगवन्‌ ! हमे उत्तरोत्तर समुन्नति-शीलं नवीनतर जोवन में श्रग्रसर 
गिजिए । 
~ 


 जन्मजन्मान्तरस्येतद्‌ विज्ञा ग्राहः प्रयोजनम्‌ । 
श्रनुूतिविशेषयेदुत्तरोत्तरभरुन्नति ॥६५॥ 
कहना दै कि निभिन्न श्रनुभवों हारा उत्तरोत्तर उन्नति प्रधा 
विकास ही जन्म-जन्मान्तः याज  टै। 


ए । र = - न्न्य ॥ 4 न्क ४२ 
र ऋः ध ष 
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तस्माद्‌ यानुभवस्याप्तिर्मानवस्थेह॒ जायते । 
दुःखरूपापि सा नूनं मन्तव्या सप्रयोजना ॥६६॥ 
इस लिए मनुष्य को इस जीवनप्रे दुःख-र्पमें भीजो भ्रनुभव प्राप्त 
टोता दै उसको सप्रयोजन ही समना चादिषए । 
ग्रभिप्राय यह टै कि मनुप्य को श्रपने जीवन की दुःखात्मकं घटनाग्रोंसे 
न घवड़ाकर उनको, उन्दे प्रात शिक्षाया भ्रनुभव दारा, भ्रपने उत्तरोत्तर 
विकास का साधन ही बनाना चाहिए । क्योकि 
यथा्ज्य॑ते घनं लोके दुःखः कष्टैर्च भूरिशः। 
तथा तेरज्यंते च्ञानं जनैरनुभवात्मकम्‌ ॥६७॥ 
जैसे संसारम श्रनेक प्रकारके दुःखोश्रौरक्ष्टोसे वनका संचय किया 
जातादै, वैसे दी अ्नुभवात्मक ज्ञान भी अनेक दुःखों श्रौर क्ष्टोंसे संचित 
किया जाता । 


[ १८ ] 


ईश्धर-प्राथंना 


"महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरति प्रहास्तयः। 
नास्य क्षीयन्त ऊतयः ।'” ( ऋग्वेद ६।४५।३ ) । 


पर्थात्‌, भगवान्‌ कौ लीलाया चरित्रं की कोई सीमा नहींहै। उनकी 
गुण-वरणंना कौ गणना नहीं हो सकती 1 उनके रक्षणो मेँ कभी कमी नहीं 
भ्राती । 
दत्तं देवेन यतु तुभ्यं तदथं स्वकृतज्ञताम्‌ । 
तहि तं परमात्मानं मा भूत्‌ तेऽत्र कृतघ्नता ॥६८ 
परमात्मा ने जो करु तुमको दिया दै, तुमको चाहिए कि उसके लिए 
परमात्मा कं प्रति श्रपनी कृतज्ञता को प्रकट करो । इस विषय में तुम्हे कृतघ्न 
न होना बाहिए । 
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यदवाप्तं त्वया देवात्‌ तदर्थं योग्यतात्मनः। 
दशानीया प्रयत्नेन प्राथनीयं ततोऽधिकम्‌ ॥६६॥ | 
तुमने जो कुच परमात्मा से पाया टै उसके लिए पहले प्रयत्न-पूवंक श्रपनी 
योग्यता को दिखलाश्रो । उसके श्रनन्तर ही उससे श्रधिक के लिए प्राथेना करनी 
चाहिए 1 
यच्चाप्राप्तं तदर्थं मा व्यग्रो भूयंत्तमाचरेः। 
सत्ये श्रद्धामथास्तिक्यं भज विदवासमात्मनि ।॥७०॥ 
जो तुमको नहीं प्राप्त हुश्रा दै उसके लिए व्यग्र न होकर प्रयत्न करो । 
साथ ही, सत्य में श्रद्धा, भ्रारितक्य ( = ्रपने श्रादर्शो में श्रास्था) श्रौर 
श्रात्म-विदवास रखो । 
यच्चाप्यधिगतं देवात्‌ तुच्छत्वेनावमन्यते । 
मूढेस्‌, तद्रस्तुतोऽभ्रूल्यं विजञेरेवं विभाव्यते ॥७१॥ 
इद्वर स जा कुष हमको मिला हँ, मूढ तुच्छं समकर उसका श्रपमान 
करते हँ । परन्तु विज्ञ वास्तव में उसको श्रमूल्य समभे हैँ । 
एकेकमिन्द्रियं तावद्‌ बुद्धिर्वा स्वास्थ्यमेव वा। 
यत्त्वयाधिगतं देवात्‌ तस्य ॒सूल्यं विभाव्यताम्‌ ॥७२॥। 








विद्यतेऽत्र जनः कथ्िद्‌ विक्रेतुमुद्यतो भवेत्‌ । = 
त्रिलोक्या श्रपि मूल्येन ह्यथेष्वेतेघु कच्चन ? ॥८३।। 
, जो कुं तुमने परमात्मा से पाया टै-एक-एक इन्द्रिय, भ्रथवा बुद्धि, 
श्रथवा स्वास्थ्य- उसके मूल्य पर तो तनिक विचार करो! 
> शः. इस संसारमें क्या कोई एेसा मनुप्यटै जो तीनो लोकोके मूल्यसेभी 
इन पदार्थो मेँ से किसी एकः को भी बेचने को उद्यत होगा ? 


क 
॥ 


तस्माद्‌ विजञैविवेकेन वस्तुमूल्यं विभाव्यताम्‌ । 











| = तद्दृष्ट्या तस्य तुच्छत्वं महत्व॒वात्रचायताम्‌ ॥७८। 


पलिए विज्ञो को विवेक-पूर्वंक वस्तुश्रों के मूल्य पर विचार करना चाहिए 
रौर उस मूल्य की दृष्टि से उनके तु च्छत्व श्रौर महत्व का निश्चय करना चाहिए । 
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एवंवि धविचारेस्तु वतमाना मनीषिणः 
धन्यवादपरा ईशो ह्यनिविण्णाः सदासते ॥७५॥ 


इस प्रकारके विचारोंसे जीवनयात्रा करने वाले मनीषी लोग ईदवर 
को धन्यवाद देते हुए सदा प्रसन्न-चित्त रहते दै । 


| १९ ] । 
तर्रविश्वास प्रर विश्वास 


प्राथयन्नपि लोकेदां यदि शङ्काकूलो भवान्‌ । 
केवलं नात्मनोऽवज्ञा परेडस्यापि सा भवेत्‌ ।(७६॥ 
प्रविदवासोऽध विष्वासः सह स्थातुं न शक्चुतः । 
परस्परं विशदौ तौ प्रकारतिमिरे यथा 1७७] 
संशयानमनोवृत्ति = तस्माच्छित्वा दुरत्ययाम्‌ । 
सवंकाय॑समृद्धयथंमात्मविदवासमाश्रयेः ॥७८॥ 
जगदीष्वर की प्रार्थना करते हृए भी यदि श्रापका मन शङ्काश्रों से 
प्राद्ल है, तो इससे केवल श्रापकीं श्रपनी ही नहीं भ्रपितु परमेश्वर कोभी 
ग्रवज्ञा होती ह । | । 
प्रविश्वास ओर विश्वास एक साथ नहीं रह सकते । उन दोनों मेँ परस्पर । 
ठेसा ही विरोष दै जैसा प्रकाश श्रोर अन्धकार में। 
इसलिए तुम्हे कठ्निता से हटायी जाने वाली संशयालु-वृत्तिका उच्छेद 
करके, सवः कार्यो मँ सफलता पाने के लिए, भ्रात्म-विश्वास का आश्रय 


लेना चाहिए । 
९१९ 
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| २० । 
मानवता का हत्व 


“पुरुषो वे प्रजापतेनंदिष्ठम्‌ "' ( दतपथत्राहाण २।५।६१।१ ) 


म्र्थात्‌, सव प्राणियों में मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सवसे भ्रधिक 


समीप है 1" 
^ ऊपर श्रात्म-सम्मान ्रौर श्रात्म-विद्वास की वात कही गयीहै। फेस 
सव प्रतिपादनों का भ्राधार (मानवता के महत्व का सिद्धान्त' है । इस मौलिक 


सिद्धान्त को हृदयंगम करके ही मनुष्य जीवन की प्रत्येक स्थिति मे श्रपने मनः- 
प्रसाद को ( ब्रथवा मन के संतुलन को ) स्थिरः रख सक्ता है! उसी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन नीचे की रचना में किया गया है-- 
६ उत्पाद्य सकलां छषटिभसन्तुष्टः प्रजापतिः । 
खष्टवानात्मरूपेण मन्ये मानुष्यकं महत्‌ ।\७६॥ 
सेमस्त सृष्टि को उत्पन्न करके प्रजापति ( ब्रह्या) को सन्तोष नहीं 
हुश्रा । तव उन्होने, हमारे मत मे, श्रपने रूप में महान्‌ मानवता की सुष्टिकी। 
परात्मनः स्वरूपं तदानन्दरसनिभंरम्‌ । ः 
निर्मलं शाद्वतं चान्तं प्रेम-कारण्यसुन्दरमर 11*०॥। 
कुत्राप्यन्यत्र सुस्थानं न दृष्ट्वा खिन्नमानसम्‌ | 
स्वस्थं तिष्ठति यद्रेतन्‌ मन्ये मानुष्यकं महत्‌ ॥८९१॥ 
श्रानन्दरससे परिपूणं, निमंल, शाश्वत, चान्त श्ररप्रेम तथा कर्णा 


सुन्दर परमात्मा का वह्‌ स्वरूप, मानवता से भन्यत्र कहीं मी श्रपने योग्य 
सुन्दर स्थान को न पाकर, खिन्न-मनस्क दाकर जहां भ्राराम से रहं सकता 


है, हमारे मत में, वह महान्‌ मानवता हौ टे 1 














१. तु° “गृह्यं ब्रह्म तदिदं व्रवीमि न मादुपाच्छ छतर हि किञ्चित्‌" (महाभारत | 
ल - 
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श्रभिप्राय यह्‌ दै कि परमात्मा के उक्तं परम पवित्र स्वरूप का साक्षात्कार 
मानव ही कर सकता टै तथा मानवतामें ही वह स्वरूप मूतिमान्‌ होकर 
दषटिगोचर हो रहा दै । 
दसी श्रथं को नोचे स्पष्ट किया गया है- 
केवलं तत्र॒ पर्यन्ति महात्मानो मनीषिणः। 
योगिनस्तच््ववेत्तारस्तस्मात्स्वान्तःस्थमव्ययम्‌ ॥८२॥ 
भास्वरं परमं तत्त्वं सवेक्लेशविवजितम्‌ । 
तन्नूनं सुतरां पण्यं मन्ये मानुष्यकं महत्‌ ॥८३॥ 
उक्तं कारणसे ही मनीपी महात्मागर तथा तत्ववेत्ता योगोजन श्रपने 
ग्रन्तःकरण मे ग्रवस्थित श्रव्यय, प्रकाशस्वरूप तथा सवं क्लेशो से रहित उस 
परमं तत्व को मानवतामं ही देखते हैँ । इसलिए, हमारे मत में, मानवता 
ग्रत्यधिक पवित्र श्रौर महान्‌ हे 
विइवस्मादृत्तरं तस्मात्‌ सारवद्‌ विख्वतोभुखम्‌ । 
विश्वभरुग्‌ विदवद्रष्ट॒त्वपदे नित्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥८४॥ 
ग्राश्चयमद्भतं दिव्य - गुरग्रामनिकेतनम्‌ । 
उत्तरोत्तरसृत्कपिं मन्ये मानुष्यकं महत्‌ ॥८५॥ 
इसलिए, हमारे मत से, मानवता का महत्व सवसे श्रधिकदटै। सारी 
सृष्टि कायह सारदै। उसकी दृष्टि चारोंभ्रोर फलौ हुईहै। वह विस्व का 
उपभोग करती दहै श्रौर सदा विश्वके द्रष्टाके पद पर वहु श्रवस्थितहै। वह 
ग्रास्चयंर्प श्रौ र श्रदुभरत है । दिव्य गुणों का स्थान है। भ्र्थात्‌ उसके विकास 
का क्षेत्र ग्रनन्त हे । 
घन्यास्ते तत्त्वमेतद्‌ येऽसंशयेन विजानते। _ 
ग्रन्तरायलतेऽ्यग्रा नात्मानमवजानते ॥८६॥ 
किच्च मानवमात्रस्य मानमातन्वते सदा । 
नृषु सर्वेषु पदयन्तो मन्ये मानुष्यकं महत्‌ ॥८७]। 
जो इस तत्व को निस्संडाय रूप से जानते हैँ, वे धन्य हें । वे अनेकानेक विघ्नो के 
प्राने पर भी अ्रपने श्रात्मा की भ्रवज्ञा नहीं करते, भ्रपनेमें हीन भावना नहीं भ्राने 
देते । कितु वे सव मनुष्यों मेँ रहने वाली महान्‌ मानवता को ध्यान में रखते 
हए सदा प्रत्येक मनुष्य को सम्मान की दृष्टि से देखते हे । 
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नरनारायणौ नित्यं केवलं यत्र॒ तिष्ठतः। 
्राव्रभावं समापन्नौ परमं सख्यमाध्रितौ ।८८]] 


देवानामपि सवषां स्थिति्य्रेव लभ्यते। 
धर्मस्य तदधिष्ठानं मन्ये मानुष्यकं महत्‌ ।॥८९॥ 
जिस मानवतामें ही भ्रातुभाव को प्रास्त होकर श्रथवा भ्रव्यन्त सखिभाव 
से नर श्रौर नारायण दोनों एक साथ रहते ठह, समस्त देवताग्नों कौ 
स्थिति का भ्रनुभव जिसमें होता है तथा जो धमंका भी श्रविष्टान है, हमारे 
मत में, वह मानवता महान्‌ दै । 
म्रभिप्राय यहद कि नर भ्रौर नारायण म्र्थात्‌ मनुष्य श्रौर उसके 
श्रादशं देव का योग मानव को दछोड़ कर भ्रौर कहीं नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
मनुष्य को छोड़कर देवता श्रथवा धमं भी श्रौर कटी नहीं रह्‌ सक्ते । 
ऋषयस्तत्त्वममनज्ञा म्रूनयो गतमत्सराः । 
विक्रान्तयदसः शूराः सन्तदचारिव्यभ्रुषणाः ॥&०॥ 
स्वोत्कर्षं यदवाप्येव प्राप्तु राक्ता श्रसंदायम्‌ | 
तत्पदं परमोत्कृष्ट मन्ये मानुष्यक महत्‌ ।॥६१॥ 
पदार्थो के ममंको जानने वाले ऋषपिगण, मद श्रौर मात्सयंसे रहिते 
मुनिजन, पराक्रमशील गुरवीर श्रौर चारिव्य से भूषित सत्पु जिस 
स्थिति में रहकर ही श्रपने-श्रपने उत्कषंको पा सकते हें, हम उस मानवता को 
महान्‌ श्रौर परम उकल्छृष्ट॒ मानते है 1 










[.२१ 
प्रसन्नता से प्रफुल्क-सुख रहो 


उत्तरोत्तरयुत्कृष्टप्रगतौ दत्तमानसः । ~ 

प्राशावादयुपःध्रित्य प्रसादसुद्ुखो भव ॥६२।] => 

प्रकृतेः परमां शोभां व्याप्य लोकत्रयं स्थिताम्‌ । 
संपद निदं विद्रन्‌ ! प्रसादसुद्ुखो भव ॥९३॥ 
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प्रपि विषध्नह्ते रुदः दात्रुवर्गण पीडितः। 
सदावेर्मावितार्मत्वात्‌ प्रसादसुमुखो भव ॥&€५॥ 
दनद्रेरहमसंस्पृष्टो वस्तुतोऽस्मि निरञ्जनः। 
एतद्व्यानपरो नित्य प्रसादसुगुखो भव ॥६५॥ 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्रगति मे दत्तचित्त होते हए, भ्राशावाद का श्राश्रय लेकर, 
तुम प्रसन्नता से प्रफल्ल-मूख रहो । 
अयि विदन्‌ ! तीनों लोकों को व्याप्त करके स्थित प्रकृति को परम शोमा 
का ईक्षण करते हुए तुम सदा प्रसन्नता से प्रफुलल-मुख रहो ! 
सेकड़ विघ्नो कौ वाधाके होने पर भी श्रोर शत्रू-वगंसे पीडित होने 
पर भी, सद्धावोंसे श्रात्माके भावित होने के कारण तुम प्रसन्नता से प्रफुल्ल 
मुख रहौ । 
“मे सुखदुःख शअरदिके दद्धो प्रसंृष्टहूं, “मे वास्तवमें निरञ्जन 
(= कालुष्यया मलसे रहित) हँ रेते व्यनमें तत्र होति हृए तुम सदा 
प्रसन्नता से प्रफल्ल-मख रहौ । 


11 इति जोवनज्योतिपि मनःप्रसादो नाम नवमो र्मिः ॥ 





दमो रतिमः 
आनन्वानुमत्‌ 


यल्ानन्दाश्च मोद्य मुदः पसुद श्रासते। 
# @ %@ ® @ 9 ® ® ® ® ओ तन सासन्चतं कृधि # @ ॐ | | 
( ऋग्वेद ६।११३।११ ) 
ˆ "ख्व शान्तिः कश्ान्तिरेव क्लान्तिः । 
सा ला शान्तिरेधि । ( यजुवंद ३६।१७ ) 


सा सेः, मा संविक्था (यजुवद १।२३ ) 
() 


दाप रहि 


्रानन्दानुमव 


हे देव ! सु उस स्थिति मे भ्रम्रतत्व प्रदान कीजिए जिसमे भ्रानन्द, 
ग्रामोद, प्रीति ग्रौर प्रसन्नता विद्यमान हं। ( ऋश्वेद ६।११३।११ ) 


हमारे लिए सव कुच शान्ति-दायक हो । हमारे लिए सरवेत 
सवदा शान्ति ही शान्तिहो! ( यजुर्वेद ३६।१७ ) 


न तो तुम भथ का भ्रनुभव करो, न उद्विग्नता को प्राप्त होभ्रो | 
( यजुवद १।२३ ) 








आनन्दानुमव 
नैर्‌ उवाच 


मनःप्रसादमाध्चित्य भवतोऽमृतसनिभम्‌ । 
श्रुत्वोपदेशमात्मानं मन्ये विगतक्ल्मषम्‌ ॥ १.॥ 
नूनं मनःप्रसादोऽयमीशस्यानुग्रहो महान्‌ । 
यस्योदये प्रणदयन्ति मोह्ध्वान्तोद्धवा गरणाः ॥ २॥ 
सत्यमेतत्तथाप्येका शद्धा मनसि जायते। 
चिन्तामाध्रित्य या नूनं जननी क्लेदासन्ततेः॥ ३॥ 
सर्वस्यापि जनस्येह सुषमा विषमास्तथा। 
ग्रनिवा्यंतयावस्था उत्पद्यन्ते यदा कदा॥४॥ 
विषमावस्थापतितो नूनं मर्यो विषादसंमूढः। 
चिन्ताप्लावितचित्तो निजक्रतेव्यं न॒ जानीते ॥ ५॥ 
चिन्ताया एतस्था दुष्टाया दुविदग्धायाः। 
प्रपनोदनं यथा स्यात्‌ कृषया ब्रूहि तं प्रतीकारम्‌ ॥ ६॥ 


नर ने कहा 


मनःप्रस्ाद के विषय को लेकर भ्रापके भ्रमृत जे उपदेश को सुनकर 
म श्रपने को पाप से रहित समता हूं । 

यह्‌ मनःप्रसाद निचय हौ ईस्वर का वड़ा श्रनुग्रह है, जिसके उदय होने 
प्रर मोह-रूपी अन्धकार से उत्पन्न ( दोषों का ) गण नष्ट हो जाता है । > 3 

यह्‌ ठीक है; तथापि चिन्ता के सम्बन्धमें, जो क्लेशो की परम्परा की 
जननी है, एक शद्धा मन में उत्पन्न हो रही ह । 








१७० जीवन-ज्योति 


इस संसार मे प्रत्येक मनुष्यके जीवन में यदा-कदा सुषम ( भ्रनुकूल 
ग्रथवा सुखद }) शरोर विपम ( प्रतिकूल श्रथवा दुःखद ) श्रवस्थाणँ भ्रनिवायं । 
रूप से उपस्थित होती रहती दँ । ष | 
विषम भ्रवस्थामें षपड़ाहुश्रा मनुष्य विषादसे मूढ हो जाता श्रौर 
उसका चित्त चिन्ताश्रो से व्याप्त हा जाता है} उस श्रवस्था में उसे म्रपन। कतव्य ` ~ 
नहीं सूता । | 





इस दृष्टा श्रौर दुविदग्धा ( = पापिनी ) चिन्ताका वारण जिस प्रकार | 
हो सकता है, कृपया उस प्रतीकार को वतलाइए । > 


नारायण उनाच 


श्रुत्वा राङ्कामेतां नितरां वत्स ! प्रसन्नोऽस्मि । 
प्रयते ववतुसमूपायं चिन्ताहानियंथा भवति ॥ ७॥ 
ग्रानन्दानुभवो वे सद्यध्िन्तापनोदनं कतु मू | 
५ केवलमेक  उपायस्तत्वनज्ञानां सतामिष्टः॥ ८॥ 
नूनं स्वर्ग्यावस्था सेषा नैवात्र संदेहः। 
यस्यां स्थितो विपश्चिच चिन्तातापं न जानीते । € ॥ 
भ्रानन्दानुभवोः यस्य नैरन्त्यण जायते । 4 
सूर्योदये तमांसीव तस्य चिन्ता विलीयते ।१०॥ 
श्रानन्दरूप श्रात्मायं' निच्चयो यस्य॒ विद्यते| 
ग्रानन्दानुभवस्तस्य सातत्येन भवेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥१९१॥ 
ग्रवकाशोऽपि चिन्तायास्तस्य स्वान्ते न विद्यते । = 
सर्वमेतदधस्तात्ते विस्तरेणोच्यते श्रु ॥१२॥ (= 















भौनारायरण ने कहा 
व तुम्हारी इस द्धा को युन कर मैं रस्यन्त प्रसन्न हूं । मै उस 
उपाय को बताने का प्रयत्न करूणा जिसके द्वारा चिन्ताको हटाया जा | 
कति | । । 


न = "अ 


=, 


ऊनम्‌ 


प्रानन्दानुभव १७१ 


तत्वज्ञानी सन्तों का मत दै कि श्रानन्दानुभव ( = भ्रानन्द कौ श्रनुमूति ) 
ही केवल एक एसा उपाय दै जिससे चिन्ता का तत्काल प्रतीकार कियाजा 
सकता टै । 


निश्चय ही यह्‌ वह्‌ स्वर्गीय श्नवस्था है जिसमें स्थित हुश्रा मनीपो चिन्ता के 
ताप को श्ननुभव नहीं करत; इसमें सन्देह नहीं हं । 

जिस व्यक्ति को निरन्तर आ्रआानन्द का म्रनुभव होता टै उसको चिन्ता, सूयं 
के उदय होने पर अ्नन्धकार के समान, नष्ट हौ जाती टे। 


जिसका यह्‌ निश्चय है कि यह श्रात्मा भ्रानन्द-स्वरूप है, निश्चय ही 
उसको सतत ॒सआरानन्द का श्रनुभव होता टै1 उसके चित्तम चिन्ताको कु 
भी श्रवक्रारा नहीं भिलता। सुनो! नीचे विस्तार-पूवंक यह्‌ सव तुमको 
वतलाता ह । 


कौन मनुष्य किस प्रकार निरन्तर भ्रानन्दका श्रनुभव कर सका है, 
इसी विषय कां विचार नीचे की रचनाग्रो मे क्रिया गया टैः- 


ह 1 न्न 


"ड ४ 


५. ~+ 





1 1 
कप्रानन्दमय जीवन ५ 


रम्येभविः सुमघुरेर्लोकानां हितवधनैः । 
पुण्यः स्नेह॒रसस्निग्धैः सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
म्रनुभुड्क्ते सुखं दुःखं भावैः स्वैरेव मानवः । 
विद्वासमिममाध्रित्य सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ।॥ १४॥ 
ग्रपि विघ्नशते रुद्धः रान्नुवगंण वैषठितः। 
सदधावेर्मावितात्मत्वात्‌ सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥१५॥ 
त्रपि मित्रायते चात्रुरपि दुःखं युखायते। 
नूुनमात्मवतां तस्मात्सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥१६॥ 













लोगों के हित को बढाने वाले, स्नेह के रस से पुरं, सुमधुर, सुन्दर श्रौर 
पवित्र भावों के कारण म सदा ्रानन्दसं रहता हूं । 






मनुष्य श्रपने भावोंके कार्ण दही युख प्रर दुःख का प्रनुभव करता है 
इस विष्वास का भ्राश्रय लेकर मै सदा श्रानन्द से रहता हूं । 
ह. सैकड़ों विघ्नो से धिरे होने पर भी श्रोर गत्रु-समूह से चारोश्रारसे वेष्टित 
होने पर भी, यतः मेरी श्रात्मा सद्धावोंसे भावित दहै, इसीलिए म सदा 
परानन्द से रहता हूं । । 

नो त्‌ ह श्र्थात्‌ श्रपने को पहचानते है, उनके भरति शत्रुम १ 
मित्रवत्‌ श्राचरणं ' तादैश्रौर दुःख भी सुख बन जाता है, इसी कारण मै सदा ः : 


१ क 
के 





स । व कतो 1 ॐ || । ॥ क कक = 
~» क $+ = 4 -- । । (क 
| *। । ` जुन क क => कैव र भ । । 
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श्रानन्दानुभव ९७३ 


--\4 
प्रत को निधि 


प्राप्यं लब्धुकामो वे नैव चिन्तातुरो भवेत्‌ । 
चिन्तया सते ह्यायुस्तस्मात्तां परिवजंयेत्‌ 1१७ 
सौमनस्ये तथा दान्तावमृतस्य निधिहितः। 
स्वस्थचित्तास्ततः सन्तो ह्यमृतस्य निषेविः ॥१८॥ 
स्वस्थवृत्तेः प्रवाहेण प्रवाहितमलोच्चयाः । 
प्रसन्ना निर्मलाः सन्तो लोकंकल्याणसेतवः ॥१६॥ 
जो मनुष्य भ्रायुप्य चाहता टै उसे चिन्ता से भ्रातुर नहीं होना चाहिए । 
यतः चिन्ता से ्रायुका हास होता है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए । 
सौमनस्य में श्रौर शान्तिम ्रमृत की निधि निहित दै। इसीलिए स्वस्थ 
चित्त से युक्त सत्पुरुष सदा श्रमृत का सेवन ( उपभोग ) करते हं । 
स्वस्थ ( = चिन्तारहित ) वृत्ति के प्रवाहसे जिन्होंने ( चित्तके) 
मलों के समूह्‌ को बहा दिया है, फेस प्रसन्न-चित्त तथा निमंल सत्पुरुष लोक- 
कल्याणा के सेतु ( =-= साधन ) हुभ्रा करते टं । 
चिन्ता का विश्ेयण करने पर उसमें जो भ्रवसाद का भ्रंश प्राप्त होता है, 


वास्तव मे बहु विलकूल व्यथं है--इस वात का तथा चित्त को साम्यावस्था का 
विचार नीचे किया गया ह- 


[ ३] 


चित्त को सास्यावच्था 


| चिन्तास्थलेष् चिन्ताया उपयोगो न कञ्चन । 
यतरिचन्तास्वरूपं हि वैवश्यस्य स्फुटं फलम्‌ ॥२०॥ 









= 
ष क, 
त =» ~ ` 
ह व्क 


केयशका गान करती है । 



















१७४ जीवन-ज्थोति 


साफल्ये शङ्कया युक्तो नररिचन्तातुरो भवेत्‌ । 
साफल्ये शज्या युक्तो नेव चिन्तां समर्नुते ॥२१॥ 
ग्रतदिचन्तास्थले चिन्तां भ्रातस्तस्मं समपय । 
देवाय चिन्तया यस्य प्रक्रिया जगतो मत्ता ॥२२॥ 
भरूमावृप्तस्य बीजस्य गर्मावस्थस्य देहिनः । 
दिशोर्वा जातमात्रस्य देवदिचन्तां करोति सः ।॥२३॥ 
देहेऽप्यस्मिन्‌ क्रियास्तास्ता मत्प्रयत्नानपेक्षया । 
यशस्तस्येव गायन्ति जायमाना निरन्तरम्‌ ॥ २४1) 
चिन्ता के स्थलों में - चिन्ता का कोई उपयोग नहीं होता । क्योकि चिन्ता 
का स्वरूप स्पष्टतया विवदात्ता का फल होता टै । 


जो मनुप्य श्रपनी सफलता के सम्बन्धमें शंकासे युक है, वही चिन्तासे 
भ्रातुर होता दै। जो सफलता के सम्बन्वमें शंका से भुक्त टै, उसके पास 
चिन्ता नहीं श्राती 1 

इसलिए श्रयि भाई ! चिन्ता के स्थल में चिन्ताको उस परमेश्वर के सुपुदं 
कर दों जिसकी चिन्तासे जगत्‌ को प्रक्रिया चल रहीं 

वही परमेदवर भूमिमें वोये हृए वीज की, गभं मेँ स्थित प्राणी की, 
श्रथवा उत्पन्न होते हो शिद्यु कौ चिन्ता करत। हे । 


इस शरीर मेंभी, हमारे प्रयत्नकी श्रपेक्षाके विना ही, निरन्तर होने 
वाली तत्तत्‌ क्रियाएः ( रक्त का संचार, हृदय की गति प्रादि ) उसी परमेच्वर 


चिन्तातत्वस्य विष्लेषेऽवसादश्चिन्तनं तथा | 
लभ्यते, चिन्तने दोषो नावसादे पनम॑हान्‌ ॥२५॥ 
चिन्तनं ह्यवसादेन दोषयुक्तं प्रजायते । 
ग्रवसादस्य वैयर्थ्यं स्पष्टः कस्य न भासते ?॥२६॥ 


# ४ चि चिन्तनं कामं क्रियेतावश्यकं यदि । 


रिः ४ 


मवसादस्य गन्धोऽपि न भवेत्तत्र कञ्चन ॥२७॥। 
१ क 
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ग्रानन्दानुभव १७५ 


मेधैरावृतसूयंस्य प्रकाडस्य गति्यंथा । 
तथावसादयुक्तस्य चिन्तनस्य गतिमता ॥२८॥ 
सेव चिन्ता, परित्यागस्तस्याः कायः प्रयत्नतः । 
विधिनानेन चित्तस्य साम्यावस्थाधिगम्यते ॥२६॥ 
चिन्ता-तत्व के विद्तेपरा करने पर श्रवसाद श्रौर चिन्तन पाये जाते हँ । 
( इन दोनों मे से) चिन्तनमे कोई दोष नहीं टै, परन्तु श्रवसादमं वड़ा 
दोपदहे। 
ग्रवसाद के कारण ही चिन्तन दोप-युक्त हो जातादै। ( परन्तु ) भ्रवसाद 
की व्यर्थता किसको स्पष्टतया एतोत नहीं होती ? 
चिन्ता में भले ही, यदि श्रावदयक हो तो, चिन्तन किया जा सकता दे । 
( परन्तु ) उस ( चिन्तन ) मेँ प्रवसाद का गन्धभी न होना चादिए 1 
मेधो से श्रावृत सयंके प्रकाश की जैसी गति होतीदटै, वैसी दही गति 
ग्रवसाद से युक्त चिन्तन की होती दै- 
वही चिन्ता है। उक्तका परित्याग प्रयत्न-पूर्वक करना चाहिए इस 
विधि कै ्रनुसरण से चित्त की साम्यावस्था प्राक्त को जा सकती दै। 


उपक्तर्य्‌ विचार के दागंनिक श्राधार्‌ का प्रतिपादन नीचे किया गया है 


| ४ | 


तप्रतिगरूढ विधान 
विदवस्य प्रक्रियायां वे विधानं द्विविधं मतम्‌ । 
कार्यकारणभावस्य सास्राज्यं तत्र विद्यते ॥३०॥ 
कायंका रणसम्घन्धः परत्यक्षघ्ुपलभ्यते । 
एकतः, परतस्तस्य परत्यक्षावगतिनंहि ॥३१॥ 
द्वैविध्यं विद्यते ह्ये त॑न्म््यानामल्पमेधसाम्‌ । 
दृष्टया, परात्मनो दृष्टया त्वद्वेतं तत्र निश्चित्‌ ॥३२॥ 


१७६ जोवन-ज्योति 


कायंकारणयोमंध्यवत्तिनी येकसूत्रता । 

| ग्रन्तनियामिका शक्तिः सेव विदवस्य मन्यते ॥३३॥ 

। विधानं च विधाताच विधिर्वा सा निगद्यते। 

| नामभेदेः पदार्थस्य न स्वरूपं विभिद्यते ।३४॥ 
विघानमतिगूढं तद्‌ विद्वं व्याप्य व्यवस्थितम्‌ । 

| तदेव शरणं यामि सच्छरष्रस्तन्नमास्यहम्‌ ॥२३५॥ 

| कायंकारणभावस्य प्रवाहे पतितो भृशम्‌ 
विधातुस्तस्य साहाय्यमवलस्व्य स्थितोऽस्म्यहम्‌ ॥३६॥ 

विष्व की प्रक्रियामे विधानदो प्रकारका)! उनं दोनों मेँ काय-कारण 
भाव का सास्राज्य श्रथवा श्राधिपत्य विद्यमान दहै] 


एक श्रोर कायं-कारण का सम्बन्ध प्रत्यक्ष पाया जाता, दुसरी भ्रोर उस 
सम्बन्ध की प्रत्यक प्रतीति नहीं होती । 












उपयु क्त देविव्य केवल श्रत्प-बुद्धि मरण-दील मनुष्यों की दृशटिसेहीहै। 
परन्तु परमात्मा कीदश्टिसे तो वहां केवल ष्द्रेत ही निश्चित दै । भ्र्थात्‌, 
परमात्मा को दृष्टि से, श्रथवा वास्तविक दृष्टिसे, सर्वत्र विद्यमानं कायकारण 
का सम्बन्ध एक ही जसा दै । 


कायं श्रौरकारणके मध्यमं रहने वाली जो एकरूत्रताटै वही विश्व 
की श्रन्तनियामिका ( =श्रन्दरसे नियमन करने वाली }) शक्ति मानी 
जाती दै। 


उसी ( श्न्तनियामिका ) शक्तिको “विधानः, "विधाता श्रथवा "विधि 
कहा जाता । किसी पदाधंके नामोके भेदसे उसके स्वरूपम भेद नहीं 
 श्राताहै। 

वहु उपयु क्त विधान, जो विष्वको व्याप्त करके व्यवस्थित है, भ्रति गूढ 
 है। मँउसी की शरणमे जाता हं श्रौर सात्विकी श्रद्धाके साथ उसको 
` नमस्का करता हं 1 


7ग्य-कारण-भाव कै प्रवाहमे पड़ा हुश्रा ( श्रधवा बहता हृभ्रा ) मै उसी 
विधान के साहा | वन से स्थित हं ( = भ्रपने को वचाये हुए हूं )। प 


ह. ४ = 
} चं ४५ क श्वर, ~ 
स थ । +> 


न 
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उपर कहा गया है कि जो मनुष्य श्रपनी सफलता के सम्बन्धमें शंका से 
मुक्त टै उसके पास चिन्ता नहीं भ्राती। इसी प्रसङद्ध में नीचे यहु बतलाया 
गया टै कि जो मनीपी हँ उनको श्रपनी जीवनयात्रा के प्रसङ्क में विफलता की 
राका का कभी श्रवसर ही नहीं ग्राता- 


| ५ | 
जीवन को सफल यात्रा 


कामं प्रयत्नमातिष्टेल्लौकिकार्थघु बुद्धिमान्‌ । 
यतः प्रयतनसापेक्षाः सर्वेऽप्यर्थाः स्वभावतः ॥२७ 
विद्यते तारतम्थं यत्पदार्थेषु परस्परम्‌ । 
तस्य॒ विस्मरणं कार्षीर्मा आ्रातस्त्वं कदाचन ॥३८॥ 
कार्गसिद्ध रभावइचेदेकस्मिन्‌ विषये भवेत्‌ । 
हेतोरत्कृष्टकायेस्य नोन्मनी भावमाश्रयेः ॥३६॥ 
लौकिकाथनिपेक्ष्यापि वतंतेऽलौकिके यतः। 
सयत्कृष्टतमं लक्ष्यं सवंस्यापीह जीवने ॥४०]। 
यासौ चारिव्यसंपत्तिश्चारित्रमोत्कषं एव वा| 
सनुष्यजीवनस्यास्य परमं  लक्ष्यमरच्यते ॥४१॥ 
सिद्ध।न्तमिममाध्रिस् ये वतन्ते मनीषिणः। 
जीवनस्यास्य यात्रायां वैफल्यं ते न जानते ॥४२॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य लौकिक पदार्थो के सम्बन्ध मेँ भले ही प्रयत्न करे, क्योकि 
सब पदार्थं स्वभाव से प्रयत्न की श्रपेक्षा करते हें । 
परन्तु पाथो म परस्पर जो तारतम्थ ( ==तरतम-भाव ) विद्यमान हं 
हे भाई ! उस तारतम्य को तुम कभी न भूल जाश्रो । 


य॒दि एक विषथ मे ( श्रापाततः ग्रभिप्रेत ) कायं की सिद्धि न हो, तो उससे 
उक्ृष्टतर कायं को ध्यान मँ लाकर तुम श्रपने मन को छोटा मत करो । भ्र्थात्‌, 
किसी कायं की सिद्धि यदिनदहो, तो यह सोच कर कि उससे उक्छृष्टतर काय 
हमारे सामने दै, हमे खिन्न या ्रधीर नं होना चाहिए । 


९२ 
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| क्योकि लौकिक पदार्थोकी श्रपेक्षा श्रत्यन्त उत्कृष्ट लक्ष्य भी, जिसको 
| ्रलोकिक कहा जा सकता टै, इस जीवन में सबके सामने विद्यमान है । 


जो चारित्य की संपत्ति श्रथवा चारित्य का उत्कपं हे, वही इस मनुप्य- 
जीवन का परम लक्ष्य माना जाता दहे । 


। 

। 

। जो मनीषी उपयुक्त सिद्धान्त का श्राश्रय लेकर रहतेटै, वे इस जीवन 
की यात्रा में विफलता का भ्रनुभव कभी नहीं करते । 


चिन्ता के स्थलोंमें भी मनुप्य मनःप्रसाद का श्रुभव कर सकता है-- 
इस वात को नीचे वतलाया गया है 


| & ¦ 


परमात्मा का प्रसाद्‌ 













एकस्मिन्समये नूनमेके ज्ञानं प्रजायते । 
मानवस्य स्वभावेन प्रसादोऽयं परात्मनः ॥४३॥ 
रोकसन्ततिसन्तप्तदिचन्ताव्याकुलमानसः । 


कृतयत्नः क्षणोनैव प्रसादमधिगच्छति 1४८] 
ह एक समय में मनुप्य को स्वभावसे एक ही ज्ञान होता दै यह परमात्मा 
| काप्रसाददहै। 





ह~ ` दोक को परम्परासे जो संतप्तटै भ्रौर चिन्तासे जिसका मनं व्याकुल 
~, 


दै, एसा व्यक्ति शण भर में प्रयत्न करके ( भर्थात्‌ प्रयल्नूर्वंक मन को भ्रन्य 
विषय में लगाकर ) प्रसन्नता को प्राप्त कर सकतादै। 


जीवन में शान्ति का मूल्य सवरस श्रधिक दहै--इस बात को नीचे कहते ह-- 


( ७ 
लान्ति का अत्यधिक स्ूल्य 


भवेत्तत्‌ कमं कृत्वा तु बुद्धिमान्‌ 1 
ग्र य] पाए = ङ] 2 थै दन्तदव । ~ न्दिरम्‌ 9 
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श्रान्तो जनो यथा भोज्यं वैयं चापेक्षते ध्रुवम्‌ । 
चित्तश्चमापनोदाय तथा शान्तिरपेक्ष्यते ।\४६॥ 
देवगेहे तवेवान्तः शइवच्छान्तिविराजते । 
तामपेक्ष्य कतो स्रूढ ! सहसे यातना इमाः ।४७॥ 
कार्याणामन्तरालेषु य एवं शान्तचेतसः। 
तिष्टन्ति, जीवतामेव तेषां नैःश्रेयसी स्थितिः ॥४८॥ 
जीवने मानवस्येह कार्यंस्यान्तो न॒ विद्यते । 
तत्र शान्तेरभावद्चेज्जीवनं दुर्भरं भवेत्‌ 1\४६॥ 
शान्तिमल्येन कार्याणि तस्मान्नेवाचरेद्‌ बुधः । 
कारणं सर्वंसिद्धीनां लक्ष्यं चापि मता हिसा ॥५०॥ 


१७६ 


जो कायं प्राप्त-कालदहै उसे करके वुद्धिमान्‌ व्यक्ति को शान्ति-लाभके 
उसके हृदय के भ्रन्दर देव-मन्दिर टै उसमे प्रवेश करके भ्रासीन 
होना चाहिए । 


लिए जो 


थका हृश्रा व्यक्ति जसे भोज्य श्रौरपेय की श्रवश्य ही श्रपेक्षा करता दै, 
वैसे ही चित्तकैश्रम को दूर करने के लिए शान्तिको श्रपेक्ा होती टै। 


तेरे ही हद्यके श्रन्दर जो परमेदवर का मन्दिर दहे 


रान्ति विराजती दै । उसकी उपेक्षा करके श्रयि मूढ ! इन यातनभ्रों को तु क्यों 


सहता टै ? 


( लोकिक ) 


वैठतते टे, वे जीते जी निःश्रेयस की स्थिति का भ्रनुभव करते हे । 
मनुष्य के इस जीवन में कायो का भ्रन्त नहीं दै । सी स्थितिमं यदि 
जीवन में शान्ति नींद, तो वह दभर (= दुःसह ) हो जायगा । 


इसलिए बृद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए क्रि वह शान्तिका मुल्य चुकाकर 
कार्योकोन करे) क्योकि वह ( चान्ति) ही सव सिद्धियोंका कारण होनेके 
साथ-साथ लक्ष्य भी मानी गयी टै । 

चित्त की शान्तिके लिए संयम की भ्रावद्यकता है-यह नीचे बतलाया 


गया टदै- 


उसमे गाद्वतिक 


कार्यो फे बीच-बीचमें जो इस प्रकार शान्त-चित्त होकर 


[नि 
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८ 


संयम को मौलिक आवङ्यकता 





अ्रहनारूढो यथा करिवददवविद्याविचक्षणः। 
उच्चावचगप्रदेशेऽपि कुराली याति दूरतः ॥५९१ 
एवं तत्तदवस्थासु तत्त्ववित्त्वात्मसंयमी । 
उद्वेगरहितः स्वस्थः स्वाभीषटमधिगच्छति ॥५२॥। 
संयमः सवंसिद्धीनां मलं तस्मान्निगद्यते । 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्‌ विद्वान्‌ यन्तेव दाजिनाम्‌ ।५३॥ 
जेसे कोई श्रदव-विद्या में विचक्षण धुडसवार ॐ प्रदेश में भी कुदाल- 
पूवक चला जाता टे 
वैसे ही श्राव्म-संयमी तत्ववित्‌ तत्तत्‌ श्रवस्थाश्रों मे उद्वेग से रहित श्रौर 
स्वस्थ रहता हुआ श्रपने प्रभीशट को प्राप्त कर लेता है। 


इसलिए संयम को सव॒ सिद्ियोंका सूल कटा जातादहै। विद्वान्‌ को 
संयम के सम्बन्ध मे वैसे ही यत्न करना चाहिए जैसे बोडोंका सारथि ( उनके 
संयम मे यल करता है) । 


भ्रात्मा के स्वरूप को विस्मृत करके जो श्रसंयतेन्दरियिं मनुष्य इद्धियों 
के विपयोंमें रत रहते हे, वे निश्चय दही दुःखोंको पाते, इसी वात को नीचे 
कहा गया है-- 


| ९ | 


आत्म-स्वरूप को विस्स्रतिं 









गृहस्वामी यथा तिष्ठेद्‌ गृहस्यान्तः सुनिरिचतः । 

वहिभगि पुनभृत्यास्तन्निदेशानुवत्तिनिः ॥५४॥ 

भ्रात्मन इन्द्रियाणां च सत्यमेतादृश्षी स्थितिः। 
श 4.3 वतन 4 धाः ॑ ॥५५॥ 


[त 8 व [१ ल १ 
् दि ( = ;# 


न 
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इन्द्रियाणां कृतेऽनिष्टं त्वात्मनो वतेनं मतम्‌ । 
सेव्यसेवक भावस्य यतस्तत्र विपयंयः ॥ ५६ ॥ 


विस्मृत्य स्वस्थिति स्वामी भूत्यानेवानुवतंते। 
रमते तेषु चेन्नुनमनथयिव तप्टुवेत्‌ ॥५७॥ 
विस्मृत्य स्वात्मनो रूपमिन्दरियाथेषु ये रताः । 
राजपुत्रो यथा सांख्ये तथा ते दुःखभागिनः ॥५८॥ 


जेसे एक गृहस्वामी सुनिर्चिन्त होकर घर के भीतर रहता है श्रौर उसकी 
प्राज्ञा के भ्रनुसार काम करने वाले नौकर घर के बाहरी भाग मेँ रहते हैः 


ग्रात्मा श्रौर इन्द्रियो की स्थिति टीकरेसीहीहै। वे ( इन्धियां ) भ्रात्मा 
के लिए काम करती हं । उनके लिए श्रात्मा का श्राज्ञानुवर्ती होना ही उचित है। 

परन्तु श्रात्मा के लिए इन्द्रियो का भ्रनुवर्तीं होना श्रनिष्ट ्रथवा ्रनुचित है । 
वयोकि उस दामे सेव्य-येवक-भाव ( =स्वामी श्रौर नौकर के परस्पर 
संवध ) का विपयंय हो जाता टै। 


यदि स्वामी, श्रपने स्वरूप को भूलकर, भृत्यो का अनुवतन करता ह ( 
उनके ही पौे चलता) श्रौर उनके संगमेंही मौज करता दै, तो इसे 
ग्रनथंदही होता दै। 

जो श्रपने श्रात्मा के स्वल्प को भूलकर इन्द्रियों के विषयों में ही रत रहते 
टे, वे सस्य-राख्र में दिये गये निदशंन में उट्लिखित राजपुत्र के समान" दुःख के 
भागी होते हं । 

१. इस प्रसंग में “राजपुत्रवत्तत्वोपदेशात्‌' ( ४१) इस सांख्यसूत्र को 
देखिए । उसक्रा श्रभिप्राय यहद करि संसारम फंसा हुम्रा जीवात्मा 
व्रपने वास्तविक स्वल्पको भूला हुभ्रा है । जव कोई ततत्रदर्ली उसको 
तात्त्विक उपदेशदेतादटै, तभी उसे श्रपने स्वरूप का ज्ञान होता है। 
यहां दृष्टान्त दिया ह किसी एसे राजपुत्र का जो किसी महान्‌ संकट के कारण 
श्रपने परिवार से वियुक्त होकर भें राजाका पृच्रहूं' एेसान जानकर 
नीच संगति में फंसकर दुदंशा मे प्रस्तहो जाता भ्रौर भ्रन्तमें किसी के 
उपदेश से वस्तुस्विति को ज।नकर उस दुदंश। से भ्रपना उद्धार करता है। 


१८२ जीवन-ज्योति 





संयम के दानिक पक्ष का प्रतिपादन नीचे किया गया है :- | 


| १० | 
्रात्मा सें अनन्त न्तिका स्रोत 


सर्वासामपि सिद्धीनां संयमः साधनं मत्‌ । 
समुन्नतेख्चव॒  स्वंस्या रहस्यं ह्य तदुत्तमम्‌ ॥५६॥ 
नूनं शक्तेरनन्तायाः स्रोत भ्रात्सनि विद्यते । 
परमन्ञान मूढानां तथ्यमेतत्ति रोहितम्‌ ॥६०॥ 
मरत एव तिरोमृतघेर्या दुवेलमानसाः । 
ग्रनुत्साहा अकमंण्या लोके प्रायेण मानवाः ॥६१॥ 
ग्रथाप्यभिज्ञा ये कंचित्तस्याः शक्ते रसंशयम्‌ । 
उपयोगमजानन्तो व्यग्रा नित्यं समासते ॥६२॥ 
तस्मादपव्ययं शक्त्तेरन्यथाव्ययमेव वा) 
ग्रकृत्वा संचयं कुटन्नुपयूल्जीत तत्त्ववित्‌ ॥६३॥ 
संयमेनेति शब्देन स एवरण्थो मनीषिभिः 
मन्यते सुतरां त्य महत्वमपि ते जगुः ॥६४॥ 
ग्रसंयतात्मना किचित्का्यं कतु न शक्यते। 
वार्तव तु पनस्तस्य का स्यादात्मसमु्चतेः ॥६५।। 
संप्राप्ता परदिचमावस्था जीवनस्य तु येचुधैः। 
संयमः स्व॑यत्नेन सेन्यतां तंनिरन्तरम्‌ ॥६६॥ 
दः संयम सव सिद्धि का साधन माना गयादहे; श्रौर यहो प्रत्येकं प्रकार 
की उन्नति का सर्वच्छरष्ट रहस्य दै 
 निच्वयही श्राव्मा मेँ श्रनन्त शक्तिका खोत विद्यमान दै । परन्तुजो 
 श्रज्ञानी हैँ उनसे यह तथ्य चाहमा दै । 
सीलिए संसार में मनुप्य प्रायः धेयं से हीन, दुबल मन वाले, उत्साहहीन 


ह 
क्नक¶न त क्र ट 6 #. द्र 
।९ 2 + ् 
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पर यदि कुचं लोग वास्तव मेँ उस्र ( श्रनन्त ) शक्तिं ( के प्रस्तित्व ) 
को सममते टै, तो भी वे उसके ( समुचित ) उपयोग को न जानने के कारण 
सदा व्यग्र रहते हं । 

इसलिए जं। तत्ववित्‌ है उसको चाहिए कि वह्‌ शक्ति का भ्रपव्यय तथा 
उलटा व्यय न करके उसकै संचय का व्यान रखते हुए ही उपयोग करे । 

इसी वात को मनीषी लोग “संयम शब्द से प्रकट करते दँ । ( इसीलिए ) वे 
संयम के महत्व का तरां गान भी प्राचीन कालसे करते ्राये हं। 

जो मनुप्य प्रसंयतात्मा हे वह्‌ किसी कायं को नहीं कर सकता । एेसी दशा 
मे वह्‌ श्रात्म-समून्नति करेगा, इसको तो बात हीक्यादै ? 

उन समकदार लोगों कोतो, जो जीवन की भ्रन्तिमि म्रवस्था ( वृद्धावस्था ) 
को प्राप्त कर चकै हं, निरन्तर पूरे प्रयत्नसे संयम का सेवन करना 
चाहिए । 

इस सृष्टि की रचना कख्णामय भगवान्‌ ने जीवों के कल्याण की कामना 


क 


सेहीकीदटहे, इस नवीन हृष्टि का प्रतिपादन नीचे किया गया है :- 


| ११ | 
ङडवर का वरदं हस्त 


श्रवस्थास्वपि सर्वासु यासु वर्तामहे वयम्‌ । 
ट्दास्य वरदो हस्तौ भावनेषा प्रशस्यते ॥६७॥। 
नूनं सष्िरोषा करुणावरुणालयेन देवेन । 
कल्यारकामनाभिर्जीवानां निमितास्माकम्‌ ॥६८॥ 
तस्माद्धीरो मत्यः कामपि कष्टां दशां समापन्नः। 
प्रश्येत्तत्र हि निहितं कारण्यं देवदेवस्य ॥६६॥ 
जीवन की सव भ्रवस्थाश्रों मे, जिनमें से हम गुजरते है, “ईख्वर का वरद 
हस्त ( हमारे ऊपर )है' यही भाविना प्रगंसनीय हे । 
यह्‌ निचय है कि कर्णा के समद्र परमेदवर ने ( यह ) सारी सृष्टि हम 
सब जीवों की कल्याण॒-कामनाभ्रो से ही निमित को है। 





१८४ जी वन-ज्योति 


इसलिए किंसी भी क्ट-प्रद दशा को प्राप्त हुए धैयंवान्‌ मनुष्य को चाहिए 
कि वह्‌ उस दक्ा में निहित देवों के देव ( परमेश्वर } की कर्णा को ही देखे । 

मनुष्य के जीवन में जो विभिन्न श्रवस्थाएं उपस्थित होती ठँ, उनके संवंध 
मे सांख्य-शास्न की दष्टिका प्रतिपादन नीचे कोदो रचनाभ्रोमें किया 
गया टैः- 





[ १२ ] 
तप्रवस्थाओं का खाद्षिह्व 


ग्रवस्थानामहं साक्षी नावस्था ईशते मम। 
उपेक्षायां नरस्तासां स्वाराञ्यमधिगच्छति 11७०।। 


उपेक्षा क्रियते चेत्ता विधवेव गतप्रभाः। 

निष्प्रभावाः प्रजायन्ते नूनं मभ्त्रेरिवोरगाः ॥७१॥ 
ग्रवस्थाग्रो का मेँ साक्षी हूं; प्रवस्थाश्नों का प्रशुत्व मेरे उपर नहींदै। 
| भ्रवस्थाश्नों कौ उपेक्षा कर देने पर मनुप्य स्वाराज्य ( = प्राध्यात्मिक स्वराज्य } 

को प्राप्तकर लेता 
यदि भ्रवस्थाश्रो को उपेक्षा करदीजातीदटै, तोवे एक विधवा कै समानं 

प्रभारदित होकर निप्प्रभावदहो जाती; ठीक उसी तरह जसे मन्त्रो से सपं 
निषप्प्रभावदहौ जाते हैँ । 


क. , 4 


ऋ >, । # , 
१ + ॥ < 14 
के १ हि १) । 4 
1 


| १३ | 
कच के माव से रत्नौ का विक्रय ॐ 
ग्रवस्थास्वपि सर्वाघु ध्रवं यदविचालि च। 


तत्त्वं तद्रस्तुतो रूपं मदीयमिति भावय ॥७२॥ 
प्रसादः सौम्यत्वं शान्तिराजंवमेव च। 


1 
१ 1 ॥ ¢ | ॥७३। 
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घनेनेतेन हीना ये धनिनोऽप्यधना हि ते" 
दीनादिचन्तागतन न तत्तद्धाववशं गताः ॥७४॥ 
प्रसन्नताव्ययेनातो ये यत्किचिदुपासते। 
काचमूल्येन रत्नानां विक्रयं ते हि कुवते ॥७५॥ 
सवटही भ्रवस्थाग्नोंमें जोव श्रौर विचलितन होने वाला तक्तव हे, 
वही वास्तव मे मेरा क्प दै-तुम्दं एसी भावना करनी चादिए । 
मनःप्रसाद, सौम्यत्व, दान्ति नौर भ्राजंव-इस धन से जो धनी हें 
( श्र्थात्‌ जिनमें ये गुण विद्यमान हँ ), वे सदैव न्य हं । 
पर जो इस वनसे हीन टै, वे (लौकिक दृष्टि से} नवान्‌ होते हुए भी वास्तव 
मेँ निधन ६ 1 तत्तद्‌ भावो के वमे रहते हुए वे सैकड़ों चिन्ताघ्रांके कारण 
दीनी होते दहं । 
इसलिए प्रसन्नता के व्ययसे जो जिस-किसो ( सवास्ण) वस्तु की 
उपासना करते ठँ ( = उसमें रत रहते हँ), वे सचमुच काच के मूल्यपर रत्नों को 
विक्री करते टं । 
केनापि हेतुना तस्मान्मा त्याक्षीरिचत्तसुस्थताम्‌ । 
कारणं सवंसिद्धीनां लक्ष्यं चापि यतो हि सा।॥७६॥ 
एकतरिचत्तसंतोष एकतः सवेसिद्धयः। 
चित्तस्वास्थ्यस्य सांसुख्ये कलां नाहन्ति षोडरीम्‌ ॥७७॥ 
यत्किचित्कारणात्तस्माद्‌ व्यग्रस्त्वं यदि जायसे । 
कद्ध: कस्सेचिदात्मानं हन्यात्‌ तेन समं हि तत्‌ ॥७८॥ - 
ग्रवस्थाः सवेजगतः त्रिया वाप्यप्रियार्व याः। 
रुणा शूरेषु वतेन्तः इत्येवं ता विभावय ॥७६॥ 
द्रष्टा च्वं दृद्यजगतो नाटक्रस्येव विद्यसे ।' 
सिद्धान्तसिममारूढो लोकयात्रापरो भव ॥८०॥ 
इसलिए किसी भी रेत से चित्त की स्वस्थता को तुम न घोड़ो; क्योकि 


चित्तकी स्वस्थता सव सिद्धियों का कार्ण होने के साथ-साथ ( मनुष्य के जीवन 
का ) लक्ष्यभीहे। 











१८६ जीवन-ज्योति 


एक नोर चित्त के सन्तोष को श्रौर दूसरी श्नोर सव सिद्धियों को यदि रखा जाये, 
तो चित्त के स्वास्थ्य के सांमुल्यमे वे सिद्धियां तुच्छदटे, प्र्थात्‌ कुदं भी महत्त्व 
नहीं रखती हं । 

इसलिए जिस किस (साधारण ) कारण से यदि तुमव्यग्रहो जातते हो, 
तो यहसाही टै जेसे कोई व्यक्ति कसी से ब्रुद्ध होकर श्रपना ही हनन 
( = म्रात्म-घात ) करः डाले । 

स।रे जगत्‌ कौ ्रवस्थाश्रों के सम्बन्धमे, चावे प्रिय हों श्रधवा श्रप्रिय, 
एसा समको कि वे ( सत्त्व, रजस्‌ श्रीर्‌ तमस्‌ ) गुणों कौ पारस्परिक धात- 
प्रतिघात-रू्प ही हं । 

एक नाटक से समान दही इस दव्य जगत्‌ के तुम द्रष्टा हो--इस सिद्धान्त 
पर्‌ श्रार्ढ होकर तुम लोक-यात्रा करा ¦ 


॥ १४ | 
भगवन्नाम-संकोतन का महत्व 


कस्मिन्नपि क्षणे भ्रातः शरीरेऽस्मिन्नसंयम्‌ । 
परस्य देवदेवस्य साक्षात्त्वं कतु मर्हसि ।॥८१॥ 
दुःखसंततिसंतप्तरिचिन्तोष्ठिग्नो यदा भवान्‌ | 
जायते, तादृशे काले स्वान्त टः प्रसा्यंताम्‌ ॥८२॥ 
तत्रास्ते शाइ्वतं तेजो निर्वलं निमंलं सदा । 
सद्यो यदृरेनेनैव निर्चिन्तो जायते नरः ॥८३।। 
दुःखानि दूरतो यान्ति चिन्ता क्वापि विलौयते। 
सूर्योदये तमांसीव निचला वा अदायिनौ ॥र४॥ 


श्रयि भाई! किसी भीक्षण इसी रीर में, निःसंदेह ख्पमे, तुमदेवोंके 


देव परमेश्वर को साक्षात्‌ कर सक्ते हौ । 


~क 4२ 


जव कभी श्राप दुःखों की परम्परा से संतप्त श्रर चिन्ता से उद्विग्न हो, उस 


मय श्रषनं श्रर्दर क। ~।२ हृष्टि डालिए 1 


थ, छ त > 








प्रानन्दानुभव १८७ 


वहां ( वहं ) शश्वत, निद्चल श्रौर निर्मलं तेज सदा विद्यमान रहता दै, 
जिसके दर्शन-मात्रसे मनुष्य तत्काल निदिचन्त (= चिन्तारहित ) हो जाता हे, 
( श्रौर ) सूयं के उदय होने पर भ्रन्धकार को तरह, श्रथवा भथ देनेवाली 
रात्रि के समान, दुःख दूर भाग जति दै श्रौर चिन्ता ( भी) कहीं विलीन दहो 
जाती हे । 
वहूनि खलु नामानि तस्य॒ दिव्यस्य तेजसः । 
प्रवृत्तानि प्रवतेन्ते प्रवत्स्यन्ति न संशयः ॥८५॥ 
ग्र ग्नि तिः दिवो विष्युरिच्दधो वरूण एव च । 
सित्रोऽ्यमा तथा “धम्मो दाक्तिरोकार एव वा।॥८२॥ 
इत्येवं वहुधा मूलतत्त्वमाहूमंनीपषिणः । 
प्रवृत्तीनामनन्तत्नाद्‌ रुचीनां चाचुसारतः ॥८७॥ 
प्रहुन्तया परिच्छिन्ना या व्यक्तिरनुभ्रुयते। 
सा वै नूनसधिष्ठानं मन्तव्या क्षोभगोक्रयोः॥८८॥ 
तत॒ उत्थाय तत्कालं परतत्त्वस्य चिन्तने) 
प्रसादं परमां शान्ति ज्ञानी समधिगच्छति ॥८६॥ 
चिन्तने नामस्राहाय्यमिति कस्य तिरोहितम्‌ । 
तत्तन्नाम्नां महत्त्वं यदेतस्मादेव कारणात्‌ ॥९०॥ 
गृहीत्वा नामसाहाय्यं परतत्त्वावलम्बनात्‌ । 
ग्रहंतााः ससुत्थाय प्रसादमधिगच्छति ॥९१॥ 
व्यक्तित्वं परतत्त्वं च सख्यभावेन तिष्ठतः । 
सनुष्येऽस्मिन्‌ सहैवेति श्रुतिराह वचोऽमृतम्‌ ॥६२॥ 
उस दिव्य तेज कै बहृत-से नाम भूतकाल में प्रवृत्त हुए, वतमान मे हे, 
ग्रौर, इसमें संदेह नही, भविष्यमें भी प्रवृत्त होगे; 
( जंसे- ) अग्नि, ज्योति, शिव, विष्णु, इन्द्र, वरुण, मित्र, भ्रयंमा, घम्म, 
राक्ति श्रथवा श्रोकार । 


इस प्रकार, मनुप्य की प्रवृत्तियों के श्रनन्तं होने से भौर विभिन रुचियों के 
्रनुसार, मनीषी मूलत्व को अ्रनेक तरह से ( = श्रनैक नामों से ) कहते हे 1 








१८८ जी वन-ज्योतिं 


ग्रहुकार से परिच्छिच्च जिस व्यक्तित्व का हम श्रनुभव करते ह, वास्तव मे 
क्षोम ्रौर दोक का प्रधिष्टान वही दटै। 


उस ( व्यक्तित्व ) सो ऊपर उठकर तत्कालं परतत्त्व का चिन्तन करने पर, 
ज्ञानी मनःप्रसादः श्रौर परम शान्तिको प्राप्त कर लेता टै) 


चिन्तन मे नाम से सहायता भिलती दै, यह रसते छिपा है 1 ( परमतच्व 
के ) तत्तद्‌ नामों का जो महत्त्व टै बह इसी कारणसे ट्‌ । 

नाम की सहायता लेकर परत्व के श्रवलम्बन से श्रहन्ता से ऊपर उठकर 
( साधक ) प्रसाद को प्राप्त कर लेतादै। 


ग्रभिप्राय यह है कि जसे नीचै कै धरातल पर खड़ा हुभ्ा व्यक्ति ऊपर से 
लटकती हुई रस्सी जेसी वस्तु को पकड़ कर भट ऊपर के धरातल पर पंच 
सकता है, इसी प्रकार परमात्गा के नाम की सहायता से साधक प्रहता के 
धरातल से ऊपर उटक्रर वास्तव में परमात्मा तक पहुंच सकता है । 


"व्यक्तित्व ( = जीव ) श्रौर परत्व (= परमात्मा ) मनुष्य मं साथ-साथ 
ही सखा-भाव से रहते है--यह श्रमृत-सटशा वात श्रुति कतौ हैँ 19 


मनुप्य को जीवन सें श्राने वाली समस्याम्रों के समाधान के लिए कख्णामथ 
भगवान्‌ से प्रेरणा लेनी चाहिएः-- 


| १५ ¦ 
मसगवान्‌ को प्रेरणा 


परेमकारुण्ययोर्धाम तत्त्वं विदवनियन्ड यत्‌ । 
समाधानं समस्यानां याचेऽहं तदसंशथम्‌ ।६३॥ 


क न क्रोधो न च मात्सर्यं हिंसाया भावना तथा । 


स्थानं लभेत मच्चित्ते प्रति तं यो विरोधकृत्‌ ॥६५॥ 


१. दे “रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजति"" 
¦ समए, 


ए 1 


^ ( ऋष्वेद १।१६४।२० ) ` 


^" ला 


५ ह क्‌ ४ चि । ध [ 1 ४ ् ~» [3 


कुजं 
= 





~> 
४५ 
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विधानमतिगरूढे यद्‌ विश्वं व्याप्य प्रवतंते। 
तदत्र कार्यकृद्‌ भूयादिव्यालासे निरन्तरम्‌ ।६५॥ 
चिन्तात्र विषये नूनमल्पसत्त्वस्य मादृशः । 
दर्मावनाप्रवृत्तिर्वा  सवेथेव निरराथका ॥€६॥ 
कामं प्रयत्नमातिष्टेच्रो विषय ईटशे। 
न हानिर्‌ यदि विवासः परतत्त्वेऽविकल्पितः ॥€७1॥। 
इममेवा्थंमाध्ित्य श्रुतिराह वचोऽमृतम्‌ । 
हदयस्पदि यन्तूनं श्रद्धाविद्वासदायकम्‌ ॥६८।॥। 
देवस्य सवितुर्भगंस्तद्रेण्युपास्महे 
यत्तः प्रवृत्तिविदवस्य “धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥६६॥ 
तरेम श्रौर कच्णा का धाम जो त्व विश्च का नियन्ता है, मेँ ( जीवन की ) 
समस्यां के निदिचत समाधान कै लिए उसी से प्राना करता हूं ! 


=. 


जो व्यक्ति मेरा विरोध करता है उसकै प्रति मेरे चित्तमेंनतो क्रो, न 
मात्सयं श्रौर न हिसा की भावना स्थान पाये | 


जो श्रतिगूढ विधान विश्च को व्याप्त करके प्रवृत्तो रहादै, वही इस 
विवय में ( मेरी ) सहायता करे; मै यही निरन्तर चाहता हं | 

इस विषय में मु जसे ्नल्पसत्त्न (==दु्व॑ल ) व्यक्ति कौ चिन्ता ्रथवा 
दुर्‌-भावना मेँ प्रवृत्ति सवधा ही निस्थक दै । 


ठेसे विषय मे मनुष्य भले ही प्रयत्न करे; इसे कोई हानि नहीं है, 
यदि उसे परतत्त्व मेँ ( = मल-तत्त्व स्वरूप परमात्मा मे ) पक्का विवास है 1 


सी श्रथ को लेकर श्रतति+ ्रमृत-रूपी ( निम्नस्थ श्रभिप्रायसे युक्त) 
वचन को कहती है, जो निःसन्देह हृदयस्पर्शो दँ श्रौर द्धा तथा विवास को 
देने वाला दै- 





१. द° “तत्सवितुवंरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 1 धियो यो नः प्रचोदयात्‌" 
( ऋ्बेद ३।६२।१० ) 
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'सवितु ( = सवके प्रेरक ) देव के उस वरणीय भगं (तेजः स्वरूप ) 
की हम उपासना करते है, जो विश्व की प्रवृत्ति कासखरोतटै श्रौरजो ( हमारी 
भरा्थंना है कि) हमारी बुद्धियों कौ ( सन्मागं की ओर) प्रेरणा 
प्रदान करे ।' 


उपरिनिदिष्ट प्रथंको ही दूसरे प्रकार ये प्रतिपादित करते हं :- 


[ १६ | 
निसय जीवनयात्रा 


तवान्तःपुरुषो योऽसौ पुरुषोत्तम इतीरितः । 
बुद्धया विजुद्धया युक्तः कारुण्येन तथेव च ॥१००॥। 
ग्रपि कृत्स्नस्य जगतः सोऽन्तर्यामी न संदाय: । 
तस्यैव शरणं गच्छ संकाय संदा ॥१०१॥ 
स्व॑कमंफलं तस्मे निणयाय समपेयन्‌ । 
प्रसन्नङ्चव॒ निरातङ्को विचरेस्त्वं गतव्यथः । १०२५ 
तुम्हारे श्रन्दर जो वह पुखप टै, जिसको पुरषोत्तम" कटा जाता हे, 
जो विशुद्ध वुद्धि से तथा काप्य से भी युक्त है, 








1१ १.५ क, ¢ 


च 


निष्वयही वह सारे टी जगत्‌ ( =विद्व } का बरन्त्यामी ठे 1 सन 
मे तुम सदा उसी की शरणमे जग्रा | 


ह: 


सव वर्मो के फल को उसको निणंाथं समपित करते हृएु तुम, प्रसन्न 
त्त निर्भय श्नौर व्यथाश्नों य रहित हकर, विचरण करो (= जौवन-यात्ा 
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[ १७ ] 
रमणीयतस रत्न 


रमणीयतमं रत्नममरूल्यम चलद्य॒ति । 
विद्यते हृदयस्यान्तश्रतिस्ते नात्र संशयः ॥१०३॥ 
ग्रमन्दानन्ददं नूनं चिन्ताव्याधिविनाडनम्‌। 
यद्‌ दृष्टा नापरं किंचिद्‌ द्रष्टव्यमवशिष्यते ॥१०४॥ 
यलट्लन्ध्वा नापरं किचिल्लब्धनव्यमवदिष्यते । 
यज्ज्ञात्वा नापरं किचिञज्ञातव्यमवरिष्यते ॥१०५॥। 
विसुखीभावमापन्नास्तत एव तु लौकिकाः। 
क्लेदासंततिसंतप्ता जायन्ते चिन्नमानसाः ॥१०६॥ 
दोकस्यावसरे तस्मान्मोहुस्यावसरे तथा । 
ग्रन्तदष्टिः प्रयत्नेन तद्रत्तमतरलोक्रयेत्‌ ॥ १०७] 
रहस्यं परमं ह्य तद्ये जानन्ति मनीषिणः 
रोकमोहस्थिति तीर्त्वा विचरन्ति महीतले ॥१०८॥ 


प्रयि भाई ! भ्रत्यन्त रमणीय, भ्रमूल्य श्रीर अ्रचल द्युति से युक्त रत्न 
तुम्हारे हृदय के म्रन्दर विद्यमान है, इस में कोई सन्देह नहीं टै । 

(वह्‌ रत्न) निश्चय ही श्रसन्द श्रानन्द का देने वाला श्रौर चिन्ताखूपी व्याधि 
का नादा करने वाला ( है ); जिसको देखकर कोई दूसरी द्रष्टव्य वस्तु अवशिष्ट 
नहीं रह जाती टं; जिसको पाकर कोई दुसरी लब्धव्य वस्तु म्रवशिष्ट नहीं रह 
जाती टै; जिसको जानकर कोई दूसरी ज्ञातव्य वस्तु ्रवरिष्ट नहीं रह जाती दै । 

उसी से विमुखी-भाव को प्राप्त होने के कारण लौकिक व्यक्ति क्लेशो कौ 
परम्परा से संतप्त श्रौर खिन्न मन वाले रहते हे । 


इस लिए दोक के तथा मोह के ्रवसर के श्राने पर ( मनुष्य को चाहिए 
कि वह्‌ ) प्रयत्न-पुवंक श्रन्ति होकर ( = भ्रपने भ्रन्दर देखता हुभ्रा ) उसी 
रत्न का भ्रवलोकन करे 1 

जो मनीषी लोग इस परम रहस्य को जानते हैः वे शोक श्रौर मोह की. 
स्थिति को पार करके पृथ्वी पर विचरते हँ ( = जीवनयात्रा करते हैँ ) । 
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| १८ | 


सब दुःखों का विनाडा 


व्यक्तित्वभावनां त्यवत्वा देवदेवे स्थिति कुरु । 
प्रहाणं सवेदुःखानां येन सद्यः प्रजायते ।॥१०६॥ 
सौन्दर्यदशंने चेतो रमते यदि ते सखे! 
समन्ताद्‌ व्यापि तत्तस्य यावद्धिदवं निभ।लय ॥११०॥ 
श्रवणे दिव्यगानस्य रमते यदि ते “मनः 
संगीतं विदवसंव्यापि प्रत्यक्षमनुभूयतीास्‌ ॥१११॥ 
क्रीडाविलासलोलं चेच्चैतस्ते वतंते तदा | 
ध्येयः हिवः स॒ शक्त्या यः क्रीडन्नास्ते निरन्तरम्‌ ॥११२॥ 
ग्रनन्तानन्तविदवस्य स्थितौ यत्स्थापकं भवत्‌ | 
तवान्तः संस्थितं भाति तत्‌ त्वं नित्यं समाश्रय ॥११३॥ 
वतमानं समालम्ब्य कतंव्यं कुर सवेदा, 
भविष्यं यच्च भूतं तद्‌ विद्वेगाय समपय ।११४॥ 
देवो यो विदवसंब्यापी विश्वभृद्‌ विदवभावनः। 
तस्याश्चरयं विना कोऽपि कथं जीवितुमहंति ॥११५॥ 


"द व्यक्तित्व की भावना को छोडकर देवों के देव श्र्थात्‌ सवन्तिर्यामी परमेश्वर 
: सँ स्थिति करो। रसा कर लेने पर समस्त दुःखों का विना तत्कालदहो 
 जातादे। 

ड 


ह, 









# 1 


य ज # 1 # 
,8। # | । 
१», का) ॥ 0 + 
॥ (नि ¬); 8 {*३३ - 


हे मित्र ! यदि तुम्हारा चित्त सौन्दयंकै दर्शन भें रमता है" तो उस 
>: ) के सर्वत्र व्यापक सौन्दयं को विश्च भर में देखो । 


॥ 


यदि तुम्हारा मन दिव्य गान को सुनने का श्रभिलापी दै, तो ( उस देव- 
देव कै ) विश्वव्यापी संगीत का प्रव्यक्षं श्रनुभः करो ! र ५ 
४ | ई + ९ र व र 


(नन 





भ्रानन्दानुभव १९३ 


यदि तुम्हारा चित्त क्रीडा के विलास में उत्सुक है, तो उन भगवान्‌ शिव 
का ध्यान करो जो निरन्तर भगवती शक्ति के साथ क्रीडा कर रहे हें। 


जो परम तत्त्व भ्रनन्तानन्त विश्व कौ स्थितिका स्थापक होता दहुभ्रा भी 
तुम्हारे श्रन्दर स्थित होकर प्रकाशमान टो रहा दे, तुम नित्य उसी का श्राश्चय 
ग्रहृण करो ! 


तुम्हँ चाहिए करि तुम सवंदा वतमान काटी श्रवलम्बन करके अ्रपने 
कतव्य को करो । जो भविष्य श्रथवा भूत हे उसे विश्वेश्वर भगवान्‌ को समपित 
कृर दो! 

जो विद्व में व्यापक, विश्च का भरण-पोपण करने वाला श्रर विश्वका 
सरष्टा देव है, उसके आश्रय के विना कौन कैमे जीवनयात्रा कर सकता दै? 


।। इति जीवनज्योतिपि भ्रानन्दानुभवो नाम ददामो रदिमः ॥ 


९२ 





एकादलो रदिमिः 

सोऽयं मे निधिरत्ययः 
भ्रस्ति रत्नभनागसः । ( ऋग्वेद ८।६७।७) 
विदा ह वै ज्नाह्रणएसा जगाम 


गोपाय मा क्ेवधिष्ठेऽहमट्पि । ( निरुक्त २।४ ) 
न वित्तेन तपंशणीयो सचुष्यः । (कठोपनिषद्‌ १।१।२७) 


ग्यारहवी रह्म 
सेरौ प्रक्षय निधि 
स्वच्छ-हदय विद्रान्‌ के लिए निधिषरूप भ्रभरल्य रत्नों को कहीं भी 


कमी नहीं होती । ( ऋम्वेद ८।६७1७ ) 
विद्या ने विद्वान्‌ के पास श्राकर कहाकितूमेरी रक्नाकर, मेतेरी 
म्रमूल्य निधि हू । ( निरुक्त २।४ ) 


मनुष्य की दृप्ति सांसारिक धन से नहीं हो सकती । ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १।१।२७ ) 
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भेरीं अक्रय निधि 


नर्‌ उचाच 


ग्रानन्दानुभवो नाम विस्तरो यः प्रपच्चितः। 

तं श्रुत्वा धन्यमात्मानं मन्येऽहं तत्त्ववित्‌ प्रभो ! ॥ १॥ 

परमत्रापि विषये जिज्ञासा जायते मम। । 
प्रेमकारुण्ययोर्धामन्‌ भगवंस्तामपाकूरु ॥ २॥ | 
ग्रानस्दानुभवावस्या लन्धेयं येमंनीषिभिः। 

जायते कोटरी चित्तवृत्तिस्तेषां जगत्प्रति ? ॥ ३॥ 


नर ने कहा 
टे तत्त्ववित्‌ प्रभो ! “ग्रानन्दानुभव' नामक प्रकरण का जो भ्रापने विस्तृत 
वणन किया है, उसको सुनकर मै भ्रपने को धन्य मानता हूं । 


पर इस विषयमे भी मेरी एक जिज्ञासा दै। प्रेमश्रौर कारुण्यके धाम 
टे भगवन्‌ ! श्राप उसको दुर कोजिषए । 


जिन मनीपियों ने यह्‌ प्रानन्दानुभव की श्रवस्था प्राप्त करली है, उनको 
चित्तवृत्ति जगत्‌ के प्रति कैसी होती हे ? 


न [राधं उबाच 


ग्रानन्दानुभवावस्थासंपन्नस्य मनीषिणः । 
प्रवण्य॑श्चित्तसन्तोषः सर्वेत्रैवोपतिष्ठते ॥ ४॥ 


येनेदं मघुमद्विश्वं स्वयं यन्मुमत्तमम्‌ । 
मधु यन्मधुविद्यायास्तत्पदं तेन॒ लभ्यते ॥ ५॥ 
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सौन्दर्यं विन्विस्तीणं कवयः क्रान्तदरिनः। 
पदयन्त्यलौकिकं यत्र तत्पद तेन लभ्यते।॥६॥ 


तदेतामदुयुतां दिव्यां दृष्टि लब्ध्वा समन्ततः । 
मरक्षयेणेव निधिना सम्पन्नः सोऽवतिष्ठते ॥ ७॥ 


श्री नाराय ने कहा 


भ्रानन्दानुभव की भ्रवस्था से संपन्न मनीषी को सरवेत्र श्रवणंनीय चित्त 
संतोप मिलता है । 


वह उस पदको प्राप्त कर लेता टै जिससे यह विश्व मधुमान्‌ हो रहा दै, 
जो स्वयं ससे श्रधिक मधुमान्‌ है श्रोर जो ( उपनिषदों कौ ) मघु-विद्याका 
मधुदै। 


वह॒ उस पद को प्राप्त कर लेता है जिसको प्राप्त करके ऋन्तदर्शा 
कविजन विश्वमे विस्तीरं श्रलोकिक सोन्दयं का ददन करते हं। 


इस प्रकार श्रपनी चारो ग्रोर श्रदुभुत दिव्य दृष्टिको पाकर, मानो प्रक्षय 
निधि से संपन्न होकर, वह्‌ भ्रवर्थित रहता ह । 








| १. 
प्राकृतिक खोमा-संपत्ति 


टढतास्थिरतादर्शा लोकोपकृतितत्राः । 
एकान्तशान्तिधामानि गिरयः सज्जनैः समाः ॥ ८ ॥ 
वनलक्षम्या निवासास्ताः सुरम्या वनराजयः। 
मधुराराविणो नानारूपिणः पक्षिणस्तथा ॥ € ॥ 
नेत्रोत्सवं वितन्वन्ति दिव्यगन्धानि भूरिराः। 
पुष्पाणि प्रकृतेदेव्या येर्हासाय्यते ननु ॥१०॥ 
ह्यः कलकलालापेर्लापिनी वारिवाहिणी । 


च 


ग्रमन्दानन्ददो नित्यं सोभ्यं मे निधिर्ययः॥ ९१॥ 


सज्जनो के समान दढता श्रौर स्थिरता के भ्र'ददां, लोकोपकार में तत्पर, 
ग्रौर एकान्त शान्तिके धाम पवंत, ५ 
वन-लक्ष्मी कौ निवास-भूत वे सुरमणीय बनो की श्रेशियाँ, 
तथा घुर शब्द करने वाले, विचित्र ङ्प-रगों के पक्षी, 
नेत्रो को प्रसन्नता देने वाले, दिव्य गन्धो से युक्त, भ्रनेकानेक प्रकार के 
पृप्प, जो प्रकृति देवी के हास जसे प्रतीत होते हे, भ्रौर 
मनोरम कलकला ब्दो को करने बाली नदी- 
यह्‌ श्रमन्द श्रानन्द को देनेवाली मेरो भ्रक्षथ निधि है! 








१. सज्जन श्रपने चरित्रिमे दढ श्रौर वचन में स्थिरहोतेहं। वे परोपकारी 
होते है श्रोर उनके मनमें शान्ति रहती दहै। पवत भी दढ ्रौर स्थिर 
हते द । वे लकड़ी, पत्थर, नदियों श्रादि के दवारा संसार का हित-साधन 
करते हे श्रौर उनमें शान्ति विरयाजती ह। 


। 
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| २ | 
सम्युद्र 
रवच्छोच्छलज्जलैः पूर्णोऽसंख्यानां यादसां पतिः । 
भ्राकूलोऽपि तरङ्गर्यो मर्यादां नातिवतंते ॥१२॥। | 
गाम्भीयेण वृहत्तवेन साश्चर्य॑मिव मानवम्‌ । | 
कूवल्लोकातिगावस्थामासादयति सत्त्वरम्‌ ॥१३॥। 
यस्मिन्नदीनदानां वे नेकनामानि विश्रताम्‌ । 
ब्रह्मणीव विभेदानामेकत्वसुपजायते ॥१४॥ 
नानासंतापतप्तायाः पुथिव्याध्ित्तदान्तये । 
मन्ये विनिमितो वात्रा सोऽयं मे निधिरव्ययः ॥१५॥ 
उदछलते हुए स्वच्छ जलो से परिपुखं, 
ग्रसंख्य जल-जन्तुश्रो का नाथ, 
रज्ञो से श्रान्दोलित होने पर भो जो श्रपनी मर्यादा का भ्रतिक्रमण 
नहीं करता, 
जो श्रपनी गंभीरता श्रीर विज्ञालताके कारण मनुष्य को श्रादचयं-चाित 
करता हुभ्रा सद्यः लोकोत्तर भ्रवस्था को पहुंचा देतां 
जिसमें श्रनेको नामो वाली नदियां श्रौर नद, ब्रह्य में श्ननेक प्रकार कै भेदं 
के समान, एकत्व को प्राप्त हो जाते है, 
जिसको सृष्टि-कर्ता ब्रह्मा ने मानो नाना प्रकारके संतापोंये संतप्त पृथिवी 
कै चित्त को शान्ति देने के लिए रचा, 
८ एेसा जो समद्र-- 
। वही मेरी श्रक्षय निधि! 











{ < 
रम्बर-मण्डक 


स्वयंस्ैरसं्येधंदस्मत्मर्यातिशाथिमि | 
॥ समाच्छन्न मुक्तमणिगणेरिव ॥ १६॥ 
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नानासंतापखिन्तानां मनोतिर्वाणदायिना । 
मनोज्ञचन्िकासंपच्चारुचन्द्रेण च चितम्‌ ॥१७॥ 


त्रिलोक्याः प्राणदाक्तेयंन्निधानेन विवस्वता । 

9 ५ 9 
सवित्रा तमसां हन्त्रा प्रेरकेण वियां तथा ॥१८॥ 
ज्योतिषां ज्योतिषा दीप्तं भास्वदम्बरमण्डलम्‌ । 


भ 


मण्डनं प्रकृतेदेव्याः सोऽयं मे निधिरव्ययः ॥१९॥ 


हमारे सूयंसे भी वड़े, स्वयं सू्यं-रूप, भ्रसंख्य तारागणों से, मनो 
मुक्तामणि के समूहा से, सेव्याप्तभ, । 

अनेक प्रकार के संतापो से चिन्न मनुष्यों के मनों को शान्ति देनेवाले, 
मनोरम चांदनी को संपत्ति से युन्दर चन्द्रमा से रोभायुक्तर, 

तीनों लोकों की प्राण-दक्ति के निधि ल्प, उत्पादक दाक्ति के उद्गभ, 
म्रन्धकार को भगाने वाले, बुद्धियां के प्रेरक, तथा ज्योतियोंके भी प्रकाशक 
सूयं भगवान से प्रदीप्त९, 


ठेसा जो प्रकृति देवी का अ्रलंकार-भूत प्रभा-युक्त श्राकाश-मण्डल है-- 
वही मेरी भ्रक्षय निधि दहै! 


| ४ | 


पवित्र वाङ्मय 
ऋषिभिस्रु निभिः पूवे राचा्यंस्तत्वदशिभिः । 
तपःस्वाध्यायतनि रतेः रान्तेर्दन्तिमंनीषिभिः ॥२०॥ 


लोककल्याणब्रुदधयव नैव स्वार्थपरायरेः। 
वाङ्मयं यन्महत्छखष्टं सोऽयं ते निधिरव्ययः ॥२१॥ 
१. प्र्थात्‌, छरष्ण पक्ष कौ रात्रि का भ्राकाक्च-मण्डल ! 
२. भ्र्थात्‌, शुक्ल पक्ष की राति का भ्राकाश-मण्डल । 
३. ब्र्थात्‌, दिन में सूयं से प्रकाशित भ्राकार-मण्डल्‌ । 
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तत्त्वदर्ी, तप भ्रौर स्वाध्याय में तत्पर, शान्त, दान्त श्रौर मनीषी ऋषियों, ॐ 
मूनियों श्रोर प्राचीन श्राचा्यों ने, स्वाथ॑परायण होकर नहीं, किन्तु लोक के 
कल्यार के विचारसेही, जिस उच्छृष्ट वेदादि के वाङ्मय की सृष्टिकी टै- 

वही मेरी भ्रक्षय निधिदहै। 


। ५ | 
2ाड३्वत पवन ज्ञान 


इन्द्रियार्थेष्वसक्ता ये प्राप्ता प्राध्यात्मिकीं स्थितिस्‌ । 
स्वाथंदृषिमतिक्रम्य विश्वतादात्म्यमाध्िताः ॥२२॥ 
सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं तपः। ` 
सत्यमेव परं लक्ष्यं येषां त॒ षयो मताः ॥२३॥ 
त॒ एव्‌ ऋषयः साक्षात्‌ पद्यन्त्याषंखा चक्षुषा । 
यदेतत्पावनं ज्ञानं सवंभ्रूतहितावहम्‌ ॥२४॥ 
देरकालानवच्छिन्नं चादवतं सत्यमक्षयम्‌ । 
तदेतदमृतं मन्ये सोऽयं मे निधिरन्ययः ॥२५॥ 
इन्द्रियों के विषयों में भ्रासक्त न होकर, 
जिन्होने श्राध्यात्मिकी स्थिति को प्राप्त कर लिया हें 
स्वाथंकी दृष्टि का श्रतिक्रमण करके 
जिन्टोने विश्च के साथ श्रपना तादारम्य स्थापित कर्‌ लिया दै; 
| जिनकी दृष्टि में सत्य ही परब्रह्म है, 
५ सत्यहीपरमतपहे 
भ्रोर सत्य ही परम लक्ष्य है; 
उन्हीं को ऋषि माना गया द] 
वे ही ऋषिजन 
प्राणियों का हित करने वाले 
प्रोर कालसे जो श्रवच्छिन नहींदे 








एस, 


4 ॥ ग व र 
इ ऋः ^“ 
। # ~ 6 2. ना जद र 
4 कन्द क र ५ (+ ब 
>. क त च्छ क 
भो ऋ 
वि 1 न 


1 
~ क 









५: च £ ८ (न ६ । 







मेरो भक्षय निधि २०३ 


दाश्चत, ग्रक्षय श्रौर सत्य-षूप 

पावन ज्ञान को श्रापंचक्षु से देखते हे । 
मै उसी ( ज्ञान ) को भ्रमृत मानता हूं । 
वही मेरी श्रक्षय निधि दै! 


॥&\। 


महात्माश्र का पविन्र जीवन 


श्रमेण तपक्चा युक्ताः संयमेन पुरस्कृताः। 
प्रनुरासनसंजष्ा व्रतिनो ब्रह्मचारिणः ॥२६॥ 
उत्तरोत्तरयुत्कषि जीवनं यत्तां मतम्‌ । 
तस्य संपादने दक्षा रुढा विषघ्नशतेरपि ॥२७॥ 
तापत्रयेण तप्तानां प्राणिनामात्तिनाडाने । 
प्राणानां संदायेनापि तत्परा ये समासते।॥२८॥ 
श्रद्धाविच्वासयोमगिमास्थिता ये निरन्तरम्‌ । 
निर्माया निरहंकारा लोककल्याणसेतवः ॥२६॥ 
तमसो रजसोऽवस्था श्रतीव्य समवस्थिताः। ` 
सन्तो ये सत्तवमागंस्थाः सत्यसंशोधने रताः ॥३०॥ 
एताद्यानां पण्यानां जीवनं यन्महात्मनाम्‌। 
ददाति प्रेरणां नित्यं सोऽयं मे निधिर्ययः॥३१॥ 
श्रम श्रौर तप से युक्त, संयम से पुरस्छृत तथा भ्रनुशासन से संपन्न जो ब्रती 
ब्रह्माचारी है; 


उत्तरोत्तर उच्कषं से युक्त जो सत्पुरुषो का भ्रभिमत जीवन दै, उसके 
संपादन में विष्न-रतों कौ सुकावटों के होने पर भी जो दक्ष हे; 
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प्राणों के संशाय के उपस्थित होने पर भी, ताप-त्रय से संतप्त प्राणियों के 
दुःखके दुर करनेमेजो तत्पर रहते दै; 

जो निरन्तर श्रद्धा श्रौर विश्वासके मागं पर श्रवस्थित हँ; चछंल-कपट 
ग्रौर श्रहंकार से रहित हैँ श्रौर लोक-कल्याण के सेतु दै; 

तमस्‌ श्रौर रजस्‌ की श्रवस्थाश्रोंका श्रतिक्रमण करके जो सत्पुरुष 
सत्व-मागं पर स्थित होकर सत्य के संशोधन में रत ह; 

एसे पवित्र महात्माभश्रों का जो जीवन है वह्‌ सदा प्रेरणा-प्रद हाता है 


वही जीवन मेरी प्रक्षय निधिदे। 


[^~ 4 
पुरुषसिंहो का शुभ्र य्य 


घममंरक्नाकृते प्राणानृत्लरष्टु ये सश्ु्ताः। 
वीरत्रतेकनिष्णाताः स।हसोत्साहम्‌तंयः ॥३२॥ 
विघ्नराीनरातींश्च म्रदुनन्तस्टणसन्तिभय्‌ | 
शराः सत्यव्रता भ्रायंमर्यादानां समथा: ॥३३॥ 


तेषां पुरुषरसिहानां यशो यच्छुभ्रनिमंलस्‌ । 
प्रकाशयज्नगत्कृत्स्नं सोऽयं मे निधिरव्ययः ॥२३४।} 


"य 


| धमं को रक्षाके हेतुप्राणोकी वलिदेनेके लिए जो समुद्यत रहते हैँ 
वीरोंके त्रत (के पालन ) में जो पूणंतया निष्णात हं श्रोर साहस तथा उत्साह 
कौ मूत्ति दं 

।  विल्नोंकी राशियों श्रौर दात्रुश्नोंको तृण के समान कुचलते हुए जो शुर 
 श्रौर सत्यव्रत ह तथा श्रार्यो की मर्यादाग्रों के समर्थक टै; 

उन पुरुप-सिहों का सारे जगत्‌ को प्रकादित करने वालाजो शश्र श्रौर 
निः ल यद है- 

वही 1१९। <+ <. 
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॥ न] 
सत्पुरुषो का पावन वृत्त 


कतव्यभावनापुतं दम्भाहङ्कारवजितम्‌ । 
घम्येमाचरणं पुण्यं सवेभुतहितावहुम्‌ ॥२५॥ 
ज्ञानं यद्‌ वस्तुजातस्य वस्तुतो मल्यबोधकम्‌ । 
ग्रात्मनोऽनात्मनश्चापि भेदस्य प्रतिपादकम्‌ ॥२६॥ 
स्वाथंवुद्ध्या न॒ संपृक्ता ददयाद्या प्रवतंते। 
ग्रहेतशालिनी भक्तिरयद्चुम्बकयोरिव ॥३७॥। 
ग्रहिसा परमो धमः स्वेश्रुतहितावहा। 
व्यक्तित्व भावना यस्यां सम्मानं लभतेऽखिला ॥३८॥ 
स्नेहविदवासयोर्घाम ह्यन्योन्यस्य कृते पुनः । 
कष्टं सहिष्णु यन्मेव्यं तुल्यं च सुखदुःखयोः ॥३६॥ 
सतां तत्पावनं वृन्त भूमण्डलमिदं यतः। 
दिव्यलोकायते नूनं सोऽयं मे निविरगव्ययः ॥४०॥ 


कर्तव्य की भावना से पवित्र, दम्भ भ्रौर श्रहुंकार से रहित, सब प्रारियों 
का हित करने वाला, धर्मानुकूल पवित्र भ्राचरणः; 

वास्तव मं वस्तुश्रोके सूल्यका बोधक श्रौर श्रात्मा तथा अनात्मा कै 
भेद को बताने वाला ज्ञान; 

स्वाथं कौ बुद्धि से श्रसंपुक्त, हृदय से प्रवृत्त होने वाली, लोहा श्रौर चुम्बक 
के सहदा अ्देत-गालिनी भ्र्थात्‌ भ्रङृचधिम भक्ति 

सव प्राणियों का हित करने वाली परम-धमं-रूप अहिसा, जिसमें 
व्यक्तित्व की समस्त भावना सम्मान पाती दै; 


स्नेह भ्रोर विश्वास का स्थान, एक दुसरे के लिए कष्ट सहने वाला तथा 
सुख श्रौर दुःख में एक रूप में रहने वाला मित्रता का भावः; 





२०६. जीवन-ज्योत्ि 


यह्‌ जो सत्पुरुषों का पावन वृत्त है, जिसके कारण यह भूमण्डलं दिव्य 
लोक-सा दीखता टै- 
वही मेरी भ्रक्षय निधिदै। 


| ९} 
चित्त कौ पूणं स्वस्थता 


प्राधिव्याधिससुद्धेग प्रालम्बनमनुत्तमस्‌ । 
विश्चासाश्वासयोर्हानौ सनःसंघारणं च यत्‌ ।॥४१॥ 
कृतघ्नतापिलाच्या वा सित्रद्रौहुस्य रक्षसः! 
स्वाथंस्य दुश्वृत्तेरवा घाते त्राणाय यन्मतम्‌ ॥४२॥ 
प्रलोभनस्थितौ यदा वेपल्ये सम्ुपस्थिते। 
इष्टाथेस्य प्रहाणे वा परमं यत्परायणम्‌ ॥४३॥ 
ग्रसिमानेन दपंण पक्षपातेन वा पुनः। 
मूढानां दृष्टबुद्ठीनां सार्गान्न च्यवते च यत्‌ ।॥४४। 
यदाश्रयेण तिष्ठन्तः सन्तश्चारित्रश्रूषणाः । 
निविकारा निरातज्धाः संतरन्त्यापदापगाः ।४५। 
सवंदन्दप्रसहने समर्थं निश्चलं दढस्‌ । 
चित्तस्य तादशं स्वास्थ्यं सोऽयं मे निधिरव्ययः ।\४६॥। 
श्राधि ( = मनोविकार ) ग्रौर व्याधिके भ्रावेग के समय जो श्रद्धितीय 
श्रालम्बन है, विच्वास श्रौर श्राश्वासन की हानिमेंजो सनको शक्ति देता है; 
पिज्ञाची रूप क्रतघ्नता के, राक्षस-ल्प मित्रद्रोह के, तथा दृष्ट प्रवृत्तियों से 
युक्त स्वाथ के प्राघात के समय जो रक्ना करता टै; 
प्रलोभन की स्थिति में, श्रथवा विफलता कै उपस्थित होने पर, भ्रथवा 
इष्ट पदाथं के नष्ट हो जाने पर जो परम सहारा है; 
दु्ट-ुद्धि मूढ पुरुषों के श्रभिमान से, दपं से, श्रथवा पक्षपाततसे जो श्रपने 
मागं से च्युत नहीं होता टैः 


, 
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जिसके ्राश्रय से रहने वाले, चारित्य ही भूषण दै जिनका एेसे सत्पुरुष, 
निधिकार श्रौर निभंय रहते हए, श्रापत्ति की नदियों को पार कर जाते है; 

समस्त दन्दो के सहने ८ या दवाने ) मे सशक्त, निश्चल श्रौर दढ, चित्त 
की वैसी जो स्वस्थता दै- 

वही मेरी श्रक्षय निधि दै! 


(1 
सौस्य मनःस्थिति 


प्रभिमानेन दम्भेन दर्पण परिवजिता। 
शान्ता न मायया स्पृष्टा संयमेन पुरस्कृता 1४७] 


श्रद्धया च विवेकेन सत्यमार्गानूसारिणी । 
लोककल्यारणब्ुद्धय व ज्ञानोपाजंनकारिणी ॥४८] 


हितबुद्धया समस्तानां प्राणिनां या समन्विता । 
उत्तरोत्तरमकृष्टचारित्यपरिपोपिणी ॥४६॥ 


ने राश्येन विनिसुक्ता यासौ सौम्या मनःस्थितिः। 
सन्तुष्टा च प्रसन्ना च सोऽयं मे निधिरभ्ययः ॥५०]। 


ग्रसिमान से, दम्भसे श्रौर दपं से रदित, 

शान्त, दछल-कपट से ्रस्पृष्ट, श्रौर संयम से युक्त, 

श्रद्धा श्रौर विवेक के साध सत्य मागं का भ्रनुसरण करने वाली, 
संसार के कल्याण कौ बुद्धिसे ही ज्ञान का उपाजन करने वाली, 
समस्त प्राखियों के हित की बुद्धि से समन्वित, 

उत्तरोत्तर उक्छृष्ट चारित्य को पृष्ट करने बाली, 

नैराश्य से रहित, सन्तुष्ट भौर प्रसन्न, 

जो सौम्य मन:स्थिति है- 

बही मेरी श्रक्षय निधिदहै। 





२०८ जीवन-ज्योति 
| ११] 


ऋप्रनन्त धमा 


ग्रनन्ता या प्रभा नित्या सवंस्यान्तः प्रकाडते। 
जगदेतत्समस्तं तु यस्या भ्रंगेन भासते।॥५१॥ 
सौम्या सौम्यतरादोषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी । 
स्रोतस्विनी सदानन्दवारिणा चिन्मयी च या ।५२॥ 


कृतकृत्या जितात्मानो यस्यां मज्जन्ति योगिनः 
निषु तकल्मषा नूनं सोऽयं मे निधिरव्ययः॥५३॥। 


जो श्रनन्त तथा नित्य प्रभा सवके श्रन्दर प्रकारित दहो रहीटै, 
जिसके भ्रंश-मात्र से यह सारा जगत्‌ भासित होता ठै, 


जो स्वयं सोम्य श्रौर सौम्यतर है । श्रौर समस्त सौम्य एवे सुन्दर पदार्थों 
की श्रपेक्षा भ्रति सुन्दरी है, 


जो सवंदा भ्रानन्दरूपी जल के प्रवाहसे युक्त नदी के समानदहै श्रौर 
चैतन्य वाली है 


जिसमें श्रपने को जीतने वाले, पाप से रहित, कतक्रत्य योगी लोग बकी 
लगाते ह-- 


~ वही मेरी भ्रक्षय निचि है! 


| +॥ 


गि क! हि. ^ 4 
+. „+ त 
क 10 2 
= 1. ॥ 


| १२ | 


प्रेम प्रर कारुण्य का धाम 


+ ' ५ (न । ॥ 
१, 


प्राणिनां दुःखतप्तानां सततं दुःखनाशने। 
रतानां यत्सतां चित्ते प्रेमरूपेण भासते ॥५४॥ 


५५ + -> 


सत्यानुसंधानपरा लोकानां हितकाम्यया । 


क, | 
 सत्यरूपेण नः पथु ॥१५॥ 


# ध ॥ न 
> श. ० ॥ मि 


चति 
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उद्ेगस्यावसादस्याचान्तेरिचित्तस्य धीमताम्‌ । 
प्रतीकार (थंसुत्ुषटममोधं साधनं च यत्‌ ॥५६॥ 
सवंप्रकाशक तत्त्वं नित्यं विरवनियन्दर यत्‌ । 
प्रेमकारूण्ययोर्घामि सोऽयं मे निचधिरव्ययः॥५७॥ 


श) 


दुःखों से संतप्त प्रारियोके दुःखों के नादा करने मँ सतत तत्पर सत्पुरुषो 
के चित्त मेँजोप्रेमके रूपमे भासित होता दै; 

लोगों के दहित की कामना सत्यके भ्रनुसंघान में तत्पर ज्ञानी लोग 
जिसकी नित्य सत्य कै ङ्प में उपासन। करते टै; 

मनीषियों के प्रति चित्त कै उद्वेग, श्रवसाद श्रौर भ्रान्ति के प्रतीकार के 
लिए जो उक्कृष्ट रौर श्रमोघ साधन टै; 

सवका प्रकाशः, नित्य, विश्च का चनियन््रण करने वाला श्रौर प्रेम तथा 
कारुण्य का धाम ज ( मूल ) तत्त्व है- 

वही मेरी प्रक्षय निधिदहै। 


| १३ | 


लाश्वत सू तत्त्वं 


यदेतच्छाद्वतं तत्त्वं यतः स्व॑ प्रवर्तते । 
यत्रैव च लयं याति येन॒ सर्वमिदं ततम्‌ ॥५८॥ 
यदुह प्रवत्तन्ते सवे धर्माः पृथक्पृथक्‌ । 
सत्यं प्रेम तथां ज्ञानं यस्य नामान्तरं स्मृतम्‌ ॥५६॥ 
द्रष्टं विश्वस्य जगतो भोक्त यच्चापि केवलम्‌ । 
तथापि साक्षिरूपेण निरपेक्षितया स्थितम्‌ ॥६०॥ 
सच्चिदानन्दरूपं यत्करुटस्थमविचालि च । 
यत्राहं वस्तुतो वत्तऽहन्तोपाधिविवजितः ॥६१॥ 


१४ 





+> "~ 
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यच्चापि सवभूतानां जीवनं जीवनाश्रयः । 
जीवनस्य च लक्ष्यं सत्तत्तद्रूपेण भासते ॥६२॥ 
ग्रगम्यमप्रसेयं सत्स्वयमेषाव भासते । 
ज्योतिषामपि यज्ज्योतिः सोऽयं से निधिरव्यय: ॥६३॥ 
वह॒ जो शाइ्वत तत्त्व है, जिससे सवकी प्रवृत्ति होती है, जिसमे सवका 
लय हो जाता है श्रौर जिससे यह्‌ सव व्याप्त है; 
` जिसको उदेश्य करके सव धमं पृथक्‌-पृथक्‌ प्रवृत्त होते टँ; सद्य, प्रेम तथा 
ज्ञान जिसके नामान्तर माने जाते ह; 
जो केवल समस्त जगत्‌ का द्र्टाश्रौरमभोक्तादै, तोभी जो एक साक्षो 
के रूप में निरपेक्ष होकर श्रवस्थित हैः; 
जो सच्चिदानन्दरूप, कूटस्थ प्रौर भ्रविचाली दहै; श्रहन्ता की उपाधिसे 
रहित होने पर मे वास्तव में जिसमें रहता हू 
जो सव प्राणियों का जीवन श्रौर जीवनका श्राश्रयं है, श्रौरः तत्तद्खूप 
में जीवन का लक्ष्य होता हृभ्रा भासित होता ह; 


जो म्रगम्यश्रोर भ्रप्रमेयदहोता हमरा स्वयंदही भासित दहोतादटै, ज्योत्ियों 
का जो ज्योति टै- 
वही मेरी ग्रक्षय निधिदै। 


[१ 
विश्वव्यापी सखांसनध्य 


ग्रादेदामनुवतन्ते यस्य॒ सूर्यादयो ग्रहाः 
चराचरबव्यवस्थेयं यस्याज्ञामनुवतेते ॥६४॥ 
काय॑कारणसंबन्धा  भ्रनन्ता विह्वविस्वृताः। 
गायन्ति सततं यस्य निःशब्दं गुणगौरवम्‌ ॥\५॥ 
विद्वसंचालने व्यग्रा देवाः सर्वेऽप्पसंयम्‌ | 
सूत्तिभावं समापन्ना यस्याज्ञेवेति मन्यताम्‌ ॥६६॥ 
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यदेतद्विरवसंव्यापि सांमनस्यमृतं वृहत्‌ । 
यदोलू्पेण तयस्य चछन्दोभिच्छेषयो जगुः ॥६७॥ 
प्रथ कि बहुनोक्तेन यदतिक्रम्थ संस्थितम्‌ । 
टदप्रादरयमिदं विद्वं सोऽयं मे निधिर्ययः ॥६८।॥ 

सूर्यादि ग्रह जिसके श्रादेश का भ्रनुवतंन करते हे; 

यह्‌ चर श्रौर भ्रचर की व्यवस्था जिसकी प्राज्ञा का पालन करती दै; 

विर्व में विस्तृत श्रनन्त कायं श्रौर कारण के सम्बन्ध 

जिसके गण-गौ रव का शब्दो के विना गान करते है; 

विद्व के संचालन में व्यस्त समस्त देव-गणो को निःसंदेह 

मूतिभाव को प्राप्त हुई जिसकी श्राज्ञा ही माना जाना चाहिए; 

यह जो विश्व भरमें संव्याप्तं सांमनस्य भ्रौर वृहत्‌ ऋत ( = प्राकृतिक 
नियमों को व्यवस्था } है, 

उसी को ऋषियों ने जिसके यके रूपमे छन्दो दारा गान किया था; 

ग्रथवा श्रधिक कह्ने से क्या? जो दृश्य श्रौर श्रह्य 

इस सारे विद्व का श्रतिक्रमण करके संस्थित है- 

वही मेरी ग्रक्षय निधि दै । 


11 इति जीवनज्योतिषि “सोऽयं मे निधिच्ययो' नाम एकादशो रद्मिः ॥ 


3 ~ क", = कु १ 


वि 9 








द्ादलो रदिमः 
तच्व-मीमासा 


एकं सद्धिभा बहुधा वदन्ति 1 ( ऋगवेद ११६४।४६ ) 
सुपशशं वि्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
( ऋग्वेद १०।११४।५ ) 
तदेवाभ्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद्‌ चन्द्रमाः । | 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्य ता श्रापः स प्रजापतिः ॥ 
( यजुवद ३२।१) 


बारहवीं रहिम 
तस्व-मसोभांसा 


एकत ही सूल-तत्तव को विद्वात्‌ भ्रनेक नामों से कहते ह । 
( ऋग्वेद १।१६४।४६ ) 
एक ही सवे-व्यापक तततव को विद्वान्‌ कवि वचनो दारा अनेक 
रूपों में कल्पित करते हु । ( ऋर्वेद १०।११४।५ ) 
उसी. म्‌लतततत को श्रग्नि, श्रादित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र 
( प्रकाशगुक्त ), ब्रह्म, श्रप्‌ ( जल ) भ्रौर प्रजापति कहा जाता है । 
( यजुर्वेद ३२।१ ) 
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तत्त्वमीमांसा 
नर उवाच । ट | 


सांमनस्यस्य माहत्म्यं भवता प्रतिपादितम्‌ । -ज् 
ननं तत्परमं सत्यं विद्वविष्टम्भने क्षमम्‌ ॥१॥ = 
सां भनस्यप्रचाराय पृथिध्यां मानवेषु वे। - ऋ 
यतनशीला महात्मान इति कस्य तिरोहितम्‌ ॥२॥ 
तथापि हन्त! परितस्तदभावेन पीडितम्‌ । ४ 
जगदेतय्यतरिचित्तं सतां चेखिद्यते महत्‌ ॥३॥ ॐ | 
परस्परं विरोधस्य भीषणस्य समन्ततः । । = 
सावना प्रता घोरा नूनं दंदह्यते जगत्‌ ॥४॥ ` 
तत्र॒ यत्कारणं ख्यं प्रताकारद्व यो भवेवु। = 
भूमौ शान्तेः प्र्षारार्थं तदू भवान्‌ वक्तुमहंति ॥५॥ 


अनै 


नर ने ह्‌ ~ 

क 5 क 

श्राप ने ऊपर सांमनस्य के माहात्म्य का प्रतिपादन क्रिया है। निक्चय 

टी वह परम सस्य है रौर बिद के विषटम्भन ( = एेक्य भाव की स्थापना ) 


मे समधंदहै। ~. 
करिसमे च्छाद कि महात्मा-गण पृथिवी पर मनुष्यो में सामनस्य पामनस 
के प्रचाराथं यत्नशील रहते हे । 


2 44 । 
तो भी यह दुःखकीबातदै कि 


चारों ्रोर उसके श्र जगत्‌ 
ग 
ची जिस १. => को २।१६. खे 1 ग ~ 


कः 


२२. जोवन-ज्योति 


चारों भ्नोर फैली हृई परस्पर भषण विरोधकी घोर भावना जगत्‌ को 
भस्मसात्‌ कर रही है । 


उसका जो मुख्य कारण दहै श्रौर जो उसका प्रतीकार हो उसे श्राप, पृथ्वी 
पर शान्तिके प्रसार के उदेश्य से, कृपया कहिए । 


नाराय उनाच 


सम्प्रदायतिरोधो वे श्रदान्तेः कारणं महृत्‌ । 
परस्परासहिष्णुत्वं तस्मादेवोपजायते ॥६॥ 
मानवो मानवस्यैव तस्य दुर्भावनावशात्‌ । 
पापात्मा राक्षसो भूत्वा रक्तपाते प्रवतंते॥७॥ ` 
संप्रदायति रोधस्य प्रह्तस्य समन्ततः । 
भीषणस्याध्य मूले यत्कारणं तदिहोच्यते ॥८।. 
यथान्धा हस्तिविषये विवदन्ते परस्परम्‌ । 
तथेव मूलतत्त्वस्य लोकेऽज्ञानं प्रवतंते ।॥६॥ 
सप्रदायवि रोघौऽसौ तद्चाननिसित्तकः। 
मीमांसा म॒लतत्तस्य तस्मादत्र विधीयते ॥१०॥ 
सांमनस्यकृते कि च तदन्ञाननिवृत्तये। 
पापात्पापतरं यस्मादज्ञानान्नात्र विद्यते ॥१९१॥ 
ग्रथापि म॒लतततवस्य विषये संशयाकुलः | 
किकतेग्यविमढात्मा पङ्कः गौरिव सीदति ॥१२॥ 


भी नारायण ने कहा 


धामिक संप्रदायो का परस्पर विरोध भ्रान्ति का वडा कारण ह । उससे 


परस्पर भ्रसहिष्णुता उत्पन्न हतो दहै! 
उसी की दुर्मावना कैः कारणा नुप्य पापात्मा राक्षस वनकरर मनुप्यके 


भ 


विरोधके मूलमेंजो कारण दै उरे यहां बतलाया जायगा । 


॥ ४.4 
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रक्तपात मेँ प्रवृत्त होतादै। चारों भोर फैले हए इस भीषणा स्रदयिक 








। 
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जैसे अ्रन्धे लोग एक हाथी कै विषयमे परस्पर विवाद करते दह; उसी 
प्रकार मूल-ततत्व के सम्बन्ध में संसार में श्रज्ञान फला हृश्रा दै । 

यह जो संप्रदाय-विरोध ह वह्‌ उसी ( मूलतत्तव-विषयक ) भ्रज्ञान के कारण 
टे । इसो स यहाँ मूलतत्त्व के सम्बन्ध मे मोमांसाकोजा रही दै। 

परस्पर सांमनस्यके लिए तथा उक्तं श्रज्ञान की निवृत्तिके लिएभी 
( उक्त मीमांसाकीजारहीदै }; क्योकि पाप-ल्प भ्रज्ञान से वढु कर दुसरी 
पाप-ल्प वस्तु इस संसारम नहीदं 

किञ्च, मूल-तत्वके विषयमे संगयये प्राकरुल व्यक्ति कि-कर्तध्य-विमूढ 
( = प्रपने कतव्य को न समता हृश्रा ) होकर, दलदल में फंस्ीगौ के समान, 


दुःख पाता दै । 


सूकतत्त्व का विचार 
"एकं सरहिप्रा वहुधा वदन्ति" ( ऋग्वेद १।१६४।४६ ) 


पर्थात्‌, एकत ही मूलतत्त्व को विद्वान्‌ श्रनेक नामों से कहते है । 


प्रायः प्रत्येकं धमं रौर सम्प्रदाय के लोग इस हस्य जगत्‌ के मूल में रहने 
वाले परम तत्र को स्वीकार करते हं। उसके लिए वे श्रपनी-म्रपनौी परम्परा 
या दाशंनिक दृष्टि कै भ्रनक्चार भिन्न-भिन्न नाम देतेहं। इस नाम-मेदके 





२१८ जोवन-ज्योति 


कारण दही वे प्रायः यह सोच नहीं सकते कि नाम-भेद शरोर ह्टि-मेद से वह 
मूलतत्त्व वास्तव मे ग्रसंपुक्त टै, श्रौर इसीलिए उनसे स्वोद्रृत मूलतत्त्व, नाम- 
सेद श्रौर दष्टि-भेद कै होने पर भी, वास्तवमें एकहीदहै। 


मूल-तत्तव स्वयं सिद्ध टै। उसको किसीनै वनाया नहीदं । नाम-मेद 
ग्रौर दृष्टि-मेद का यही भ्रथं हो सक्ता कि हम सव उसके स्वरूप को समभना 
चाहते है । ेसी दला मे नाम-मेद म्रौर दष्टि-मेद को लेकर कगड्ने का कोई 
भ्रथं ही नहीं रह जाता। पर धर्मां श्रौर संप्रदायो के इतिहाक्च इस भगडेसे 
भरे पडे हे। इसीलिए मूलतत्न-मीमांसा कौ विले श्रावदयकता है। इसी ( 
मीमांसा को लेकर नीचे के पद्य लिखे गये ह-- 


यतो भ्रूतानि जायन्ते यत्र तेषां लयो मतः) 
यदाश्रयेण तिष्ठन्ति तत्त्वं तच्नित्यमनव्ययस्‌ ॥१६॥ 
समस्त सत्पदाथं जिस तत्व से उत्पन्न होते हँ, जिसमे उनका लय होता 
हे रौर जिसके भ्राक्रयसे वे वतंमान रहते, वह स्वयं नित्य ग्रीर श्रव्यय 
भ्र्थात्‌ क्षय-रहित दै । 
भाषसीमामतिक्रम्य ज्ञानगम्यं कथंचन । 
स्वयम्भु, वस्तुतो नास्ना रहितं तद्धि वतते ॥१४॥ 
वह्‌ मूल-तत्व भाषा की सोमा को प्रतिक्रमण करके रहता है, श्र्थात्‌ भाषा । 
दवारा उसके स्वरूप का वरणंन कटिन है । किसी प्रकार केवल ज्ञान की गति उस 


तक हो सकती हं । वह स्वयभू टै, श्रथात्‌ उसको किसी दूसरे ते उत्पन्न नहीं 
करिया है । वास्तव मेँ उसका कोड श्रना नाम नहीं । 


तन्नामविषये मन्दास्‌ तत्तद्रूढिवदयान्ध्रुचा । 
+ विवदन्ते, तदादचयंभपहासकरं महत्‌ ॥१५॥ 






क उसी तत्तव के नामके विषय में मन्द-नद्धि लोग, विभिन्न रूढिोंके 
कारण, व्यथं में विवाद करते ट । यह्‌ बड़ ्रार्चयं श्रोर उपहास कौ वात है । 





नियतो विषयो वाचोऽनियतो मनस्‌, ततः । 
हक्षीयसी हि वागुक्ता मनसोऽेक्षया श्रुतौ ॥१६॥ 
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वाणी का विपथ परिमितद श्रौर मनका भ्रपरिमित। इसीलिए श्रुति" 
मे मनक प्रपेक्षा वाणीको दछोटा कहा गया दै । 
ग्रभिप्राय यहटैकि हमारे मनके भावोको वाणो प्रायः परंतया प्रकट 
नहीं कर पातीदै। इससे स्षष्टटै कि वाणीके क्षेत्र की म्रपेक्षा मनकाक्षेत्र 
कटीं भ्रधिक विस्तृत है। 
तत्त्वं स्वभावतः सिद्धं गणप्रामनिकेतनम्‌ । 
गुणमेव समाध्ित्य पुननमि प्रवतंते ॥१७॥ 
वह्‌ मूल-ततव स्वभावसे ही भ्ननेकानेक गुणों का स्थान द । परन्तु 
( ्रन्वथं ) नाम फिसी एक गण को लेकर ही प्रवृत्त होता दै । 
प्रभिप्राय यह है करि जितने भी श्रन्वथं नाम होते हें वे सव किसी-न-किसी 
एक ही गण को लेकर रखे जाते हे । मूल तत्त्व मे ती श्रनेकानेक गुण रहते हें । 
इसलिए कोई श्रन्वयं नाम मूल-तत्व का टठीक-ठोक वरन नहीं कर सकता । 
इसी बात को नीचे स्पष्ट किया गया दहं । 


न विद्यते ततो नाम त्रिपु लोकेषु तादृशम्‌ । 
तत्त्वोपवणंने चाक्तं साकल्येन भवेत्त यत्‌ ॥१८॥ 
ग्रन्वथेवाचकं स्वं नाम तत्त्वस्य विद्यते। 
नेव रूढं, ततस्तेन विशेषगुण उच्यते ॥१६॥ 
इसलिए तोनां लोकों क)ईणेसा नाम नदींहै जो पुणंतया मूलतत्त्व के 
स्वरूप के वरण॑न में समथं हा । क्योकि उस मूल-तत््वके जो भौ नाम संसार में 
प्रसिद्ध दैवे सब अन्वधं-वाचकं ही 4 प्रात्‌ करिसो भ्रथं-विशेप को लेकर ही 
वे प्रवृत्त हृए दँ । इसीलिए उन नामो से मूलतत्व के किसी-न-क्रिसी विशेष 
गुण का ही श्रभिप्राय होता दै । उनमें से कोई भी पूं-रूप से मूलतत्त्व के सव 
गणो को नहीं बतला सकता 1 
उसका कोई रूढ ( = जिसमे श्रथं कौ श्रपक्षा नहो) नमतोहै ही नहीं। 
१. तुञ-““वाग्वै मनसो सीया । श्रपरिमिततरभिव हि मनः 1 परिमिततरेव 
हि वाक्त्‌ 1" { शतपथ-त्राल्यण १।४।४।७ ) । भ्र्थात्‌, मन की श्रयेक्षा वाणी 
छोटी है; क्योकि मनका क्षेत्र श्रपरिमिततर जेसादै श्रौर वाणी का 
परिमिततर जंसा । 
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रुचिभेदाद्धियो भेदादथवा संप्रदायतः। 
तत्त्वस्य निषये दृष्टेर्भेदः समुपजायते ॥२०॥ 
दशनानि चिभिन्नानि संप्रदायास्ततोऽपरे। 
समूत्पन्नानि लोकेऽस्मिन्‌ दद्यन्ते यत्र तत्र वं ॥२१॥ 
मूलतत्त्व के विषयमे जो श्रनेक दृष्टियां पायौ जाती हं, उनका कारण 
रुचि-मेद, वुद्धि-मेद श्रथवा संप्रदाय-भेद ही ट्‌ । 
संसार मे जहा-तहां पाये जाने वाले विभिन्न दशनां भ्रौर संप्रदायो कौ 
उत्पत्ति इन्हीं कारणों से हुई द । 
परिघानीयवस्त्राखां भोज्धानां चैवे निशितम्‌ | 
प्रकारेषु महातच््‌ भेदो देराभेदेन दृश्यते ॥२२॥ 
तत्तत्कारणसत्त्वेऽपि तत्र भेदे, न मौलिकः। 
ग्रमिप्रायो मनष्याणां भेदमापद्यते कचित्‌ ॥२३॥ 
विभिन्न देशों के पहनने के वस्त्रों श्रोर भोज्य पदार्थोके प्रकारो मेँ महान्‌ 
मेद पाया जाता हे । 
उक्तं भेदो मे विभिन्न देशों के जल-वायु श्रादिकाभेददही कारण होतादहै। 
तो भी, पहनने के वस्वो श्रौर भोज्य पदार्थो के संबन्ध नें मनुष्यों के मौलिक 
भ्रभिभ्राय में कोई भेद नहीं होता । भ्र्थात्‌, संसार में सव्र वस्त्र चीत भ्रादिसे | 


वचावके लिएही पहने जातें श्रौर भोजन शरीस्यु्िके लिएही किया 
जाता हें । 
रुचकादिप्रकारेण भिन्नाकारानुपेयुषः । 


 सुवणंस्य सुवणेत्वं हीयते न कदाचन ॥२४॥ 
= सुवं के गले श्रादिके भ्राभूषणो मं सोना भिन्न-भिन्न श्राकारों को धारण 
 करलेताट। तो भी, उनमें सुवणं का युवणंत्वे ज्योंका व्या रहता है, उसमे 
कोई ्रन्तर नहीं पड़ता । 
र. एवं सत्यपि दृष्टीनां विभेदे ददनादिषरु। 
सः तत्तवं स्वरूपतः स्थायि क्रृटस्थं चैव वत्तंते \\२५॥ 
सी प्रकार विभिन्न दशनो आदि में इूल-तत्व के विपय में विभिन्न दष्टियों 


कः पाये जाने वह्‌ स्वल्प भें स्थायी श्रौर्‌ कूटस्थ ह रहता है । ऋक 
ङ < ~ ५ 
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प्रभिप्राय यदीद क्रि मूलत के तवरिषयमें अ्रनेक दृष्टियां भनेही हो, 
वह्‌ श्रपने रूप में सदा श्रविचल श्रौर स्थायी भाव ही रहता दै। उन दष्टियों 
का उसके स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
एल्स्येव प्रमेयस्य परिभाषान्तरं यथा । 
क्रियते शास्त्रभेदेन तथा तत्येऽपि ददयताम्‌ ॥२६॥ 
सत्यं ॒ ब्रह्म परं घाम कमं घम्मो प्रजापतिः। 
राक्ति्माता शिवो विष्र्‌ राम श्रोकार एव च ॥२७॥ 
्रेमेव्यादि पदं सूलतत्त्ववाचि न संशयः। 
तदेव तच्वं गीतायामहं उब्देन कथ्यते ॥२८॥ 
एक ही पदाथं के लिए विभिन्न शास््ों से विभिन्न पारिभाषिक शाब्द 
नियत कर लिये जाते है । मूलतत्वके विषयमे भी एसा ही समक लेना 
चाहिए 1 
सत्य, ब्रह्म, परमधाम, कमं, घम्म, प्रजापति, शक्ति, माता, शिव, विष्णु, 
राम, श्रम्‌, प्रेम इत्यादि सारे शव्द मूलतत्त्व के ही वाचक हे; इसमें कोई संदाय 
नहीं दै! उसी मूलतत्त्व के लिए भगवद्वीता मे श्रहम्‌' राब्द का प्रयोग किया 
गया टं | 


(अ 


सर्गव्यापकं तत्व 


"स॒ श्रोतः प्रोतद्च'' ( यजुवद ३२।८ ) 
प्र्थात्‌, वह मूल-तत्तव सवत्र श्रोत-प्रोत हो रहा टै । 
बहिरन्तश्च सवत्र महिमा तस्य भासते। 
चराचरस्य लोकस्य प्रवृत्तेरुद्धवो यतः । २६॥ 
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चराचर जगत्‌ कौ प्रवृत्ति का उद्धव जिस मूल तत्त्वसे हुश्रा है, उसकी 
महिमा बाहर श्रौर भीतर सवत्र भासितदहोरहीदहै। 


श्रहदययमपि यत्तत्त्वं  लौकिकानामगोचरम्‌ । 
तदेव परितः स्पष्टं विबुधानां प्रतीयते ।॥३०॥ 


जिस परम-तत्व को साधारण लग नहीं देख सकते, वह्‌ श्रहश्य होते हुए 
भी ज्ञानियों को सर्वत्र स्पष्ट प्रतीत हौवा है 


(१ 


पर मात्य-तच्व 


"एको वशी स्वंश्रुतान्तरात्मा 
एक रूपं बहुधा यः करोति । ( कठोपनिषद्‌ २।२।१२ ) 


भ्र्थात्‌, सवं भूतों का श्रन्तराव्मा परमात्मा एक होते हृए भी श्रनेक ख्पों में 
प्रतीत होता है। 


पात्रभेदेन भिच्चाम्भः पिवन्नात्तः पिपासया! 
यथा शान्तिमवाप्नोति नोक्तभेदेऽवसज्नते २१ 


तथेव तत्त्वविद्‌ विद्वान्‌ नानारूपे पूजिते । 
परात्मतततव एकस्मिन्‌ गान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ ।२३२॥ 


जैसे पिपासा से श्राकरुल मनुष्य विभिन्न पात्रों से पानी पीकर श्रपनौी प्यास 
को वु्ालेतादै गनौर इस वातकी परवा नहीं करता कि किस पात्र से उसको 


्‌ 
॥ 
449 


` 


मिला टै, इसी तरह तत्वज्ञ।नी एक ही परमात्म-तततव मेँ वास्तविक शान्ति 
 कोपाता दहै, भेदी संसार मे लोग भिन्न-भिन्न ल्पों मेँ उसे पजते हं * । 


क ४ 
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| ४ | 
मूलत्व का साक्षात्कार 


““नाशान्तो नासमाहितः" ( कठोपनिषद्‌ १।२।२३ ) 
पर्थात्‌, भ्रान्त मरौर ग्रसमाहित मनुप्य मूलतत्त्व का साक्नात्कार नहीं 
कर सकता । 
ग्रन्तवेहिश्च यत्तच्वं व्याप्तमानन्दरूपि तत्‌ 1 
पूंमेकरसं शान्तं ` यस्यान्तनिवसाम्यहम्‌ ॥३३॥ 
ग्रन्दर श्रौर बाहर जो तत्व सर्वत्र व्याप्त है वह भ्रानन्दमय, भ्रपनेमें 
पुरां, एक रस श्रोर दान्त है । उसी के ्रन्दर मँ रहता हूं । 
तथापि कियदाश्चर्य यन्मोहेन समावृतम्‌ । 
वर्तते तन्मदीयेन मेधे रविरिवांशयुमान्‌ ।३४॥ 
तोभी वड़ा आ्राच्चयं दहै किमेरे श्रपने ही मोह से वह तत्त्व, मेवों से 
प्रकाशमान सूयं के समान, श्रावृत हो रहा टे। 
स्वस्थेन चान्तचित्तेन प्रसन्नेन निरन्तरम्‌ । 
दाक्यतेऽनुभवस्तस्य कतुमेकाग्रबुद्धिना ॥३५॥ 


स्वस्थ, शान्तचित्त, निरन्तर प्रसन्न रहने वाला तथा एकाग्र बुद्धिवाला 
मनुष्य ही उस तत्त्व का अनुभव श्रथवा साक्षात्कार कर सक्ता ह । 


[ ५ | 
दुर्दर्खा मूलत्व 


स्वयं प्रकाशमानं यत्तत्त्वं तस्य परात्मनः। 
 श्रनात्मनो विचाराणां गुहायां गरूढमावृतस्‌ ॥३६॥ 


परमात्मा का स्वयं प्रकाशमान स्वरूप हमारे एेसे विचारों की गुफा में 
जिनका भ्रात्मा से सम्बन्ध नहीं है गढ़ रूपमे चपा हन्ना है। 





२२४ जीवन-ज्योति 


तेषां सम्यङ्निरोधे तद्‌ योगाभ्यासविधानतः। 
स्वात्मनोऽभ्यन्तरे सद्यो ज्योतीरूपं समीक्षयते ॥३७॥ 


योगाभ्यास की विधिसे उन श्रात्म-स्वरूप-विरोधी विचारों के सम्यक्तया 
निरुद्ध हो जाने पर परमात्मा का वह्‌ प्रकाशमान स्वरूप तत्काल श्रपने भ्रन्दर 
दिखाई देने लगता है 


तत्त्वं ततु "तत्‌ त्वम्‌" इत्येवं श्रुत्या नैकत्र गीयते । 
ग्रत एवात्मतत्त्वज्ञेरात्मन्येवानुभूयते ॥३८॥ 


उसी तततव का ^त्‌ वही टै' इस प्रकार उपनिषदों मे ्रनेकत्र गान किया 
गया टै 1 इसीलिए श्रात्म-तच्वज्ञानो उस तत्त्व का श्रपने श्रन्दरदही साक्षात्कार 
करते ह । 

ऊपर भ्रपने अन्दर परमात्मा के दडंन का कथन कियाद । नीचे के पद्यों 
में श्रपने से वाहर वाह्य जगत्‌ मे भी उसके दंन के उपायका प्रतिपादन 
करते टै - 


ग्रथ चेत्तस्य तत्त्वस्य ददनं स्वात्मनो बहिः 
ग्रभीप्सितं, तदाविष्टं जगदेतत्परात्मना ॥३६॥ 


चराचरात्मके सर्वं विष्णुनेति विभाव्यताम्‌, 
तदनेन तद्रूपं प्रत्यक्षमचुभ्रूयतासु ।४०॥। 


पर यदि कोई श्रपनेसे बाहर वाह्य जगत्‌ में ही परमात्मा के द्ंन करना 

चाहता है, तो उसको बरावर यही चिन्तन करना चाहिए क्रि इस चराचरात्मकं 

समस्त विश्वमे विष्णुष्र्पसे परमात्माश्राविष्ट हो रेदं! इस प्रकार 

परमात्माके दरीर-रूप भ्रथवा विभरति-रूप इस वाह्य जगत्‌ मे भी परमात्मा 
` का प्रत्यक्षश्रनुभव क्रिया जा सक्ता द! 

श्रभिप्राय यहद करि यथाविधि शरभ्याप्न शौर संयम से श्रपने श्रन्दर पो 


 परमात्म-तत्व का श्रनुभव काही जा सक्रता टे, परन्तु बाह्य जगत में भी 
तत्तव का साक्षास्कार त्रसेभव नदीं टै 





णु का श्रथ हे सव जगत्‌ नें प्रविष्ट ( व्यापक ) परमात्मा" । 
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“रसोऽहमप्ु कौन्तेय प्रभास्मि शारिसूयंयोः” ( भगवद्गीता ७।८ ) 


( भ्र्थात्‌, जलमें रस श्रौर चन्द्र-सूयं में प्रभा भगवान्‌के हीकूप हैँ) इस 
गीता के कथन के म्रनुसार तत्त्वज्ञानी समस्त चराचर जगत्‌ मेँ परमात्म-तत्त्व 
का साक्षात्‌ श्रनुभव कर सकता है । 


| & | 
जगद्धात्री महादाक्ि 


“स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌'” ( यजुवद १३।४ ) 


म्र्थात्‌, वही परमात्मा पृथिवी श्रौर द्युलोक को धारणा कर रहे हैँ । 


“ध्य: सवंज्ञः सवे विद्‌” ( मुण्डकोपनिषद्‌ २।२ ) 
पर्थात्‌, ( वही परमात्मा ) जो सवंज्ञ मरौर स्वंव्यापक हें । 
विद्व के धारण, पालन श्रौर व्यवस्था को करने वाली जगद्धात्री 
महाशक्ति के स्वरूप का वरन नीचे के पदों मे किया गया है-- 
~ विइवमेतद्यया शक्त्या वायंते पाल्यते तथा । 
ननं सा प्रथमा बुद्धिश्चेतना चैव मन्यताम्‌ ।॥४१॥ 
तया सहेतुकं विश्वमाब्रह्याण्डं व्यवस्थितम्‌ । 
चाल्यते हितभावेन तामेवाह समाश्रये ॥४२॥ 
जो शक्ति इस विश्व को धारण श्रौर पालन कर रही है उसको निदवय 
ही श्राया वृद्धि श्रोर चेतना के रूप पे मानना चाहिए । 
उसीकै दारा ब्रह्माण्ड-पयंन्त सारा विश्व इस प्रकार व्यवस्थित है कि 
उसकी सारी व्यवस्था को हेतु-पुरस्सर समा जा सकता है 1 वही उसको हित 
के भावसे चलारहीदटै। 
मै उसी मोलिक प्राया शक्ति का भ्राश्रय लेता हं । 


९१५ 
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ग्रभिप्राय यहदहैकि विश्वको धारण करने वाली एक महाशक्ति टै, यह 
तो तत्काल सममे श्राजातादहै। साथही यह भी समभ लेना चाहिए कि 
उसका सारा कायं हेतु-पुरस्सर है भ्रौर प्राणियों की हित-भावना से संचालित 
है 1 इसमे किसको सन्देह हो सकता टै कि विद्व को सारी व्यवस्था हेतु-पुरस्सर 
है । उदाहरणाथं, यदि पृथिवी पर प्राणी, तो उनके लिए वनस्पति श्रौर 
जल भ्रादिकी भी सुषि) वच्चे के उत्पन्नदहोते ही माताके स्तनोंमें दूध 
भ्रा जाताहे। इसीलिए उस महाशक्ति को भ्राद्या बुद्धि भ्रौर चेतनाकेख्पमें 
मानना भ्राव्यक हो जातादटै। उक्त उदाह्रणोसे ही यह भी सानना पड़ता 
हे किं ह महादाक्ति हित-भावसे काम करने वाली श्र्थात्‌ प्रेम श्रौर कारुण्य 
सेभी युक्त दै 1 इसीलिए हम उसको 'सवंजगन्माता' मी कह सक्ते हैँ । 


उपयुक्त विषय काटी वणन दूसरे राब्दोमे नीचेके पद्य में किया 
¶या है- 


यस्याः शक्तेः प्रभावेण विश्वमेतदहचवस्थितम्‌ । 
वतेतेऽभिन्नसर्यादिं तामेवाह समाश्रये ॥४३॥ 


जिस दाक्तिके प्रमावरो यह सारा विद्व इसप्रकार व्यवस्थितटै कि 
उसमे सव पदार्थो श्रौर नियमों की मर्यादा टीक-टीक नियतदै, मैंउसी का 
प्राश्य लेता ह| 


| ७ | 
प्रसामयी देवी 
“तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌" ( कठोपनिषद्‌ २।२।१५ ) 


+ भ्र्थात्‌, उसी परमात्मा के प्रकाश से सव विश्व प्रकारित है । 


जगद्धात्री सहाशक्ति का प्रभामयी देवी के ङ्पमें वणन नीचेके पद्यमें 
करिया जाता दै-- 
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यासौ प्रभामयी देवी सवेस्यान्तविराजते। 
मोहान्धकारविन्नसत्वं तस्याः शरणमाप्नुहि ।॥४४॥ 
मोदरूपी भ्रन्धकार मे खिन्न होने परद्‌ उस प्रभामयी देवी की शरमं 
जा, जो प्रत्येक प्राणी के, विज्ञेपतः मनुष्य के, हृदय मं विराजमान है । 


ठ्धाचख्या 


उपनिषदों भ्रौर भ्रारण्यक ग्रन्थो मे “य एवं वेद स एवं भवति ( भ्र्थात्‌, 
जो एेसी भावना करताटै व्ह पएेसाहोजातादै) प्रायः एेसे वचन श्राते हैं। 
भगवद्गीता में भी, "मनुष्य पर श्रपनौ भावनाश्रों का वड़ा प्रभाव पड़ताहै' इस 
सिद्धान्त पर वल दिया गयादै। ्राधृनिक मुहावरे मे इसी सिद्धान्त को हम 
“मनुष्य पर श्रपने श्रादर्शोका गहरा प्रभाव पडता दहै इनं दाब्दोंमे भी कह 
सकते हे । सारे मन्त्र-रास््र का रहस्य भी इसी सिद्धान्त मे है । 

इसलिए इसमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता कि मोह्-खूपी भ्रन्धकार से 
चिन्न व्यक्ति यदि सवंशक्तियों के निधान भगवान्‌ का, उस मूलतत्त्व का, प्रभामयी 
देवी के रूपमे ध्यान श्रौर चिन्तन करेगा, तो उते प्रकारा श्रवश्य ही मिलेगा । 
यही प्रभामयी देवी कवियों को स्फूति देने वाली भगवती सरस्वती या 
शारदा हें । 

उपयु क्त भावना-मूलक सिद्धान्त के प्राधार परदही, इस प्रकरण में, 
परमतत्त्व परमात्मा के कृद्धं म्न्य कूपो का वरन किया गया है । उस-उस रूप में 
व्यान ओर चिन्तन को हेम निश्चय ही “सफल प्रयोग" कह सकते है । 


॥ ८ | 
स्नेहप्यी माता को गोद में 
जगद्धात्री महाराक्ति का स्नेहमयी माता के रूप में वरणन- 


येवा सवंमयी देवी मादृरूपेण वतते। 
तस्थाः ऋोडं समाध्रिव्य वत्तंथास्त्वं गतव्यथः ॥४५॥ 


यह्‌ जो सवंमधी देवी माताकेलरू्पमे सर्वत्र वियमानदहै, तू श्रपनी सारी 
व्यथाभ्रों को छोड कर उसी की गोद में ्राश्रय केकर रह्‌ । 


= दः 5 
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जैसे वचा माता की गोदमें जाते ही श्रपनी सारी व्यथाभ्रों को भूल जाता 
है, उसी प्रकार मनुप्य को ्रपनी व्यधाश्रों को भूल कर “मातु-रूप परमात्मा की 
गोदमें मै वैठा हँ" एेसी भावना करनी चाहिए । निस्सन्देह इस भावना से 
मनुष्य के हृदय को एक श्रपूरवं सान्त्वना श्रौर शान्ति प्राप्त होगी । 


संसार-सागर की याच्राके लिए, श्रथवा भ्रापत्ति-रूपी नदियोंको पार 
करने के लिए, नौका के रूप में देवी महादाक्ति का वणंन- 


[# 
देवी नौका 

"देवीं नावम्‌“ “ˆ "म्रा रुहेमा स्वस्तये" ( ऋग्वेद १०।६३।१० ) 
भ्र्थात्‌, हम कत्यार-प्रा्ि के लिए परमात्मा-ह्पी नौका पर प्रार्ढदहों 

संसारसागरे यात्रां कतुंक्ामोऽभयेन यः 

परात्मदेवतानौकामाश्रयेत्‌ स प्रयत्नतः 1४६ 
जो मनुष्य निभंय होकर संसारख्पी सागरकी यात्रा करना चाहता टै 

उसको प्रयत्न-पूर्वक परमात्मा-रूपी नौका का सहारा लेना चाहिए । 
देव्या नावोह्यमानोऽहं सुतरामापदापगाः। 
ग्रसंशयं तरिष्यामि नात्र कार्यां विचारणा ।॥४७॥ 


परमात्मा-रूपी नौका से ले जाया जाता हृश्रा मँ निस्सन्देह्‌ श्रापत्ति-लूपी नदियों 
को सरलतासे पार कर जाऊंगा, इस विषय में सोचने की भ्रावव्यकता नहीं टै 


| १० | 


महती देवता 
हन्मन्दिर मेँ प्रतिष्ठित देवता के ख्प में वण॑न-- 
महती देवता यैषा हृन्मन्दिर उपस्थिता । 
तां ध्यायेच्छरदधयोपेतो य॒ इच्छेच्छ्रेय भ्रात्मनः ।॥४८॥ 


जो मनुष्य श्रपना कल्याण चाहता टै उसे चाहिए कि वह्‌ भ्रपने हृदय-लूपी 
मन्दिर में यह जो महती देवता उपस्थित दै उसका श्रद्धा के साथ व्यान करे। 





-॥ 
^ | 

क 
न कै 
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महती देवता यैषा ह्यात्मनोऽभ्यन्तरे स्थिता । 
प्रात्मानमपेयेत्तस्ये क्षेमार्थी यो भवेन्नरः ॥४६॥ 


जो मनुप्य कुशल चाहता टै उसे चाहिए किं वह श्रपने को उस महती 
देवता के लिए श्रपण करदेजो श्रपने भीतर स्थित दै । 


10) 
परमतत्व कौ स्तुति 


व्याप्य स्थितं त्रिभुवनं परितोऽप्रमेयं 

पण्यं परं परमनिवृतिधाम सत्यम । 
पापापहं त्रिविधतापहरं वरेण्यं 

दान्तं दिवं परमततत्वमहं नतोऽस्मि ॥५०॥ . 


तीनों लोकों में पुणंतः व्याप्त, श्रप्रमेय, 

प्रत्यन्त पवित्र, परम ्रानन्द के स्थान, सत्यस्वरूप, 

पापों को श्रौर तीनों प्रकारके दुःखो क) दुर करने वाले, वरणीय, 
शान्त, शिवस्वरूप परमतत्त्व को मँ नमस्कार करता हं । 


यस्यास्ति वाङ्मनसयोमंहिमा न गम्यो 
लोकानतीत्य निखिलानपि संस्थितं यत्‌ । 
भूत्वा यतो वरिलयमेति च यत्र विश्वं 
तच्छारवतं किमपि तत्वमहं नतोऽस्मि ॥५१॥ 


जिसकी महिमा का पार वाणी श्रौर मन नहीं पा सकते, 
जो समस्त लोको को भी अ्रतिक्रान्त करके स्थित है, 
जिससे उत्पन्न होकर विश्व उसमे ही विलीन होता है, 
उस भ्रनिर्वचनीय श।एवत तत्त्व को मेँ नमस्कार करता हें । 








> च 
ह 
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यच्छारवतं परमतत्त्वतमतीन्दरियं सल्‌- 
लोकत्रयस्य परिचालनमातनोति । 
प्रानन्दधाम सततं जगतां प्रतिष्ठां 
भक्तया नतोऽस्मि करुणावरूणालयं तत्‌ ॥५२॥ 

जो शाश्वत परमतत्त्व ्रतीन्द्रिय होता हृश्रा, 
तीनों लोकों का परिचालन कर रहा है, 
सतत श्रानन्द के स्थान ्रौर लोकों के प्रावार, 
उस करुणा-सागर को मेँ भक्ति-पूवंक नमस्कार करता हूं । 


| १२ | 
विश्व-संचाठकक परमात्म-तच्व 


खषा जगन्ति निखिलानि पित्तामहो यो 
विष्णुस्तथैव भुवनानि च पालयित्वा । 
मृत्यूञ्जयस्तदुपसंहतिका रणत्वाद्‌ 
योऽसौ स नोऽवतु सदा त्रिगुणः समन्तात्‌ ।॥५३॥। 
समस्त लोकों को सुटि करने सेजो ब्रह्मा, 
लोकों का पालन करने से जो विष्णु हे, 
उनका संहार करनेसे जो रिव रहै, 
वह्‌ त्रिगुण भगवान्‌ सदा सर्वतः हमारी रक्षा करे ! 
विदइवं यदस्ति सचराचरमेव विष्टं 
कालत्रयेऽपि परिणामदश्ानभिन्ञस्‌ । 
भास्वन्ति येन निखिलानि जगन्त्यमुनि 
तच्च: शिवं वितनुतां परमं दहि घाम ॥५४॥ 
जो समस्त चराचर जगत्‌ में व्याप्त हो रहाट, । 
जो तीनों कालों मे सदा एक दही ख्पमें रहता दह, 


= न 
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जिससे ये सारे जगत्‌ प्रकाहमान है, 
वहु परमवाम हमारे लिए कल्याण का विस्तार करे ! 
भानुः शरी समुदितो नियमेन, चान्ये 
लोका यदोयमनुशासनमाचरन्ति। 
बरह्याण्डभ।ण्डरचनाकुदालेकदेवः 
पायात्स नोऽनवरतं दुरितादवद्यात्‌ ॥५५॥ 
जिनके भ्रनुडासन मे सूय प्नौर चन्द्रमा नियम से उदित होते हैँ 
श्रो र भ्रन्य लोक भी जिनके भ्रनुशासन का श्रनुसरण करते हे, 
्रह्माण्ड-रूपी भाण्ड (= पात्र ) की रचना में एकमात्र कुराल वे सर्वं 
लोककर्ता, 


सर्वान्तर्यामी परमेश्वर कुत्सित पाप से सदा हमारी रक्षा करे 1 


तत्तवं यदेतदतिञुद्धमचिन्त्यरूपं 
शान्तं शिवं सकलविइ्वविकासकेन्द्रम्‌ । 
यन्नेति नेति श्रुतिसारवचोभिरेवं 
व्याख्यायते किमपि तत्समूपाश्रयेऽहम्‌ ॥५६॥ 
जो भ्रत्यन्त शुद्ध, भ्रचिन्त्य-रूप, शान्त, शिव-स्वक्प श्रौर सकल विव के 
विकास का केन्द्र है, जिसकी शति के विशिष्ट वचन नेति नेति" (यह भी 


नहीं, यह भी नहीं ) कहकर व्याख्या करते हँ, उस्न श्रनिवंचनीय परमतत्त्व का 
मेँ प्रश्रय लेता हं । 


11 इति जीवनजञ्योतिषि तत्त्वमीमांसा नाम दादसो रष्मिः 1 








त्रयोदशो रहिमः 


भमुतस्य कला 


यश्चाथखस्सिन्‌ मानुषे तेजोषयोऽमुतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽथलाट्ता । इदमश्रुतमिदं बह्व इ २४ स्वस्‌ । 


( वृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।५।१३ ) 


तेरहवौं रह्मि 


अस्त को कला 


यह्‌ जो इस मनुष्य-भाव में तेजोमय तथा भ्रमृतमय पुरुष है वह्‌ यही 
हे जो यह ्रात्मा हे । यही ्रमृत हे, यही ब्रह्य है, यही सब कृं है । 
( वृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।५।१३ ) 





अमृत कीं कला 
नर उवाच 


श्रलतत्त्वस्य मोमांसा व्याख्याता येयमद्भ्रुता । 
श्रत्वा तामन्धतमसादज्ञानान्सुच्यते नरः ॥ १॥ 


हदः £ 


चछायामाधित्य घमतियंथा शान्तिरवाप्यते । 

ठृषातेर्वा यथात्यन्तं जीतमम्मोऽभिनन्यते ॥ २॥ 
तथेवाज्ञानमरढानां मोह्ध्वान्तनिवतिनी । 

व्याख्येयं स्वंलोकानामभिनन्या भविष्यति ॥ ३॥ 

तथापि कापि जिज्ञासा हृदयोन्माथिनी भरम्‌ । 
प्रात्मस्वङ्पमाध्रित्य भगवञ्जायते मम ॥४॥ 

कोऽहं कि च स्वरूपं मे किं लक्ष्यं जीवनस्य वा । 
मूलतत्त्वेन संबन्धः कोद्यो विद्यते मम ?॥१५॥ 

इत्येवं विविधैः प्रदनेः संरयाकुलमानसः । 

वतंऽहं तत्समाधानं कृपया कतुंमहंसि ॥ ६॥ 


नर ने कहा 


मूलतत्त्व की जो यह्‌ श्रदूभुत समांसा भ्रापने को है, उसको सुनकर घोर 
ग्रन्थकार रूप भ्रज्ञान से मनुष्य चूट जाता है । 

धूप से श्रातं मनुष्य जसे छाया का भ्राश्रय लेकर शान्तिको प्राप्त कर लेते 
है, श्रथवा प्यास से श्रातं मनुष्य जसे ठंडे जल का अभिनन्दन करते है-- 
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वैसेहीनजो भ्रज्ञानसे मूढ टै उनके मोहरूपी भ्रनधकार को हटाने वाली 
यह्‌ व्याख्या सब लोगों के लिए श्रभिनन्दनीय होगी 1 

तो भी, है भगवन्‌ ! श्रात्माके स्वरूप के सम्बन्धमें हृदय को श्रत्यन्त 
व्याकुल कर देने वाली कोई जिज्ञासा मेटो रहीदे। 

मैकोनहं? मेरास्वरूप क्यादै? श्रथवा जीवन का लक्ष्य क्यादहै? 
मूलतत्त्व के साथ मेरा केसा सम्बन्धं ? 

इस प्रकार विविध प्रसनों को लेकर मेरा मन धंशयसे व्याकरूलहो रहा टै । 
म्राप कृपया उनका समाधान कोजिए । 


नारायखव उवाच 


श्रत्वेतां जिज्ञासां वत्सात्यन्तं प्रसन्नोऽहम्‌ । 
प्रयते तामपनेतुं जिज्ञासोभ्रुमिकां धित्वा ॥७॥ 
ग्रध्यात्मपद्धतिरियं विज्ञानामभिमता लोके । 
तामाध्रित्य ततोऽहं वक्ष्ये त्वां तत्समाधानस्‌ ।॥ ८॥ 


श्री नारायण ने कहा 


हे वत्स 1 इस जिज्ञासा को सुनकर मँ ॒भ्रद्यन्त प्रसन्न हँ । एक जिज्ञासु की 
भूमिकां का भ्राश्चय लेकर मेँ उस जिज्ञासा को दूर करने का प्रयतनं करता हू | 


( व्याकरण-सम्वन्धी ) उत्तम पुरुष का प्राश्य लेकर चलने वाली यह्‌ 
ग्रध्यात्म-पदधति लोकमें विज्ञ पुरुषों को श्रभिमत टै। इसलिए उसी कां 
भ्राश्रय लेकर मँ तुमसे उपयु क्त जिज्ञासा का समाधान कर्ुगा । 


[रे । 





क 


१. श्राध्यात्मिकी वृति" श्रथवा श्रच्यात्मपद्धति' पर प्रथम रद्मि के ४६ प्रौर 
५० संख्या के पद्यों के हिन्दी श्रनुव्राद पर पाद-टिप्पणौ देखिए । 


(6) 
्रप्रत को दिव्य कलाः 


ग्रमृतस्य कला दध्या स्वंस्यान्तविराजते। 
प्रत्यक्षापि बुवानां सा पामराणां न गोचरा ॥&€॥ 
प्रमृत की दिव्य कला सवके श्रन्दर विराजतीटै। ज्ञानो उसका प्रत्यक्ष 
श्रनुनव करत ठ, पर्‌ श्रज्ञाना उसका नहा दख पात] 
तयेव सुखकृत्सर्वं  शान्तिदायि प्रतीयते । 
तयेव दुःखमध्येऽपि सुखं पद्यति मानवः ॥१०॥। 


संसार में पदार्थो से मनुष्यकोजो सुख श्रोर शान्ति प्राप्त होते ह उसका 
कारण वही भ्रमृत-कला टै । उसीके कारण दुःखोके वीचमेंभी मनुष्य सुख 
को देख सकता है । 


इसका स्पष्टीकरण अगले तीन पदयो मे किया गया टै- 
नानासतापसंतप्ताः कोटि कष्टस्य वा गताः। 
विशुक्ता धनधान्यायेबेन्धुवान्धववजिताः ॥११॥ 
इन्द्रियेरोन्दियेर्वापि विकलाश्च, निराकृताः 
ग्राशावन्तस्तथापीह दद्यन्ते मानवास्तया ॥१२॥ 


नाना संतापो से संतप्त, घोर कष्टां को प्राप्त, घन-घान्य श्रादि से वियुक्त, 
वन्धु-बान्परवों से रहित, एक या श्रनेक चक्षु प्रादि इन्द्रियों से हीन श्रथवा विकृत, 
तथा श्रनादरको प्राप्त मनुप्यभी इस संसारम उसी भ्रमृत-कलाके कारण 
प्राश्चा से युक्त दिखायी देते हैँ । 





१. तु° “श्रमृतस्य पूर्णा तामु कलां विचक्षते" (तैत्तिरीय भ्रारण्यक ३।११।५)। 
दे इसी रदिमि कै मुखपृष्ठ पर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।५।१३। 
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दुःखिनोऽप्यानने येयं रेखा हासस्य ददयते । 
कदाचित्‌, कारणं तस्याः सेवामृतकला मता ॥१३॥ 


दुःखो में ग्रस्त मनुप्यके मृख पर भीजो हास की रेखा कभी-कभी दीख 
पड़ती है, उसका कारण भी वही श्रमृत-कला मानी गयी है । 


राज्यादिसंपदं त्यक्त्वा प्रसन्नाः कष्टसन्ततीः। 
स्वीकुवेन्ति महात्मानो हेतुस्तत्रापि सा कला ॥१४॥ 


त 
॥ 
१ 9 व ---- 
@ क्रक अ भक 


महात्मा लोग राज्यादि की संपत्ति को दधोड कर प्रसन्नता-पू्वंक कष्ट 
सन्ततिश्रो को जो स्वीकार करते है, उसका हेतु भी वही भ्रमृत-कला है ] 


यशसाक्रान्तलोकानां शराणां शौयंकमंसु । 

गम्भी रदान्तसूत्तो वा लोकोत्तरमहात्मनाम्‌ ।१५॥ 

निर्दोषभाव रम्येषु नालानामाननेषु वा! 

। मातुर्वात्सल्यभावे वा स्नेहार्द्रऽपत्यवर्धने ।॥१६।। 
पत्न्या श्रकृत्रिमे पुण्ये प्रेम्णि भदकृतेऽथवा । 
विन्युधा द्रष्टुमर्हन्ति साक्षात्ताममृतां कलाम्‌ ॥१७॥ 


| मनीषी लोग, यरसे लोकों को श्राक्रान्त करने वाले शूर-वीरोंके वीरता 
र के कामों मे, श्रथवा लोकोत्तर महात्माश्रोंकी गम्भीर श्रौर चान्त मूतिमे, 
ग्रथवा निदषि-भाव से रमणीय वालको के मखो पर, श्रथवा स्नेह से श्राद्रं तथा 
सन्तान के वर्धन में हेतुभूत माता के वात्सल्य-भाव में, श्रथवा श्रपने पतिं कै प्रति 
पत्नी के स्वाभाविक पवित्र प्रेम मे, उस श्रमृत-कला को साक्षात्‌ देख सक्ते हँ । 









सा मेऽमृतकला चुश्ना, साहं सा वस्तुतोऽनघा । 
प चराचरस्य लोकस्य प्रकादां तनुते सदा ॥१८॥ 


० ` वह मेरी श्रमृत-कला सव प्रकार की मलिनता से रहित श्रौर स्वच्छंदहै। 
 वह्मैँहीहं। वह वास्तवमें पापसे रहितदै, श्रौर इस चराचर जगत्‌ को 


सदा प्रकादित करतीदै। 
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सुखदुःखे तिरस्कृत्य सदानन्दमयस्थितौ । 
संस्थिता, ज्योतिषां ज्योतिः, सवंकामदुघा स्मृता ॥१६॥ 


सुख श्रौर दुःख को हटाकर सवदा भ्रानन्दमय स्थितिमें संस्थित श्रौर 


सूयं भ्रादि ज्योतियों की भो ज्योति-रूप वह भ्रमृत-कला मनुष्य की समस्त ¦ 


सत्कामनाग्नों को पूणं करनेवाली कही गयी है । 


श्रमृतस्राविणी सा मे, सततं मागंद्िनी। 
भयाद्‌, भयेन निगु क्ते पदे संस्थापयेच्चं माम्‌ ॥२०॥ 


सेषा स्थितिः सदा मे स्याजाग्रतः स्वपतोऽपि वा। 
समाधिसंस्थितस्याथ कायंव्यग्रस्य वा सतः ॥२९१॥ 


वह श्रमृत-कला मेरे ऊपर भ्रमृत का सवण करने बाली श्रौर साथही 
सदा सन्मागं को दिखाने वालीहो, रौर मूके भयसे रहित स्थिति में 
संस्थापित करे | 


जागते हुए श्रथवा सोते हुए, समाधि मे स्थित होने पर ्रथवा सांसारिक 
कार्यों में व्यस्त रहने पर भी मेरी सवंदा यही मानसिक स्थिति रहे । 


तदेवं निभंयः शान्त श्रात्मन्येवात्मना स्थितः। 
योगेनान्ते तनुं त्यक्त्वा ब्रह्यनिर्वारमाप्नुयाम्‌ ।(२२॥ 


एवाडीराचिषां श्रेष्ठा मम जीवनसङ्िनी । 
वर्त॑तेऽप्यनुवतंत सवैदेति  मदीप्सितम्‌ ॥२३॥ 


सो इस प्रकार निर्भय, शान्त, तथा केवल भ्रात्म-भाव मे स्थित होकर, 
जीवन के श्रन्त मे योगन्ढारा शरीर को छोड़कर, म ब्रह्मनिर्वाण को 
पराप्त करू | 


जीवन की श्राकां्षाभ्रों पे यह सर्वोक्कष्ट भ्राकांक्षा मेरे जीवन की भ्रव तक 
सगिनी रही है; आगे भी यह्‌ सदा मेरे साथ रहे, यही मेँ चाहता हूं 1 


#,१ ॐ 
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[२] 


किसी कारपमान न करो 


““यदात्मतत्तवेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपद्येत्‌ ।” 





( शवैताश्चतरोपनिषद्‌ २।१५ ) 


। 

| मर्थात्‌, जब योगी प्रदीप के समान वतंमान श्रात्मतत्त्व से ब्रह्मत्व का 
। साक्षात्कार करता है तभी ... । 
। 


जीवन के सम्बन्ध में भ्राध्यात्मिक समष्टि-टष्टि से युक्त ब्रह्मविद्‌ मनीषी की 
ग्रोर से नीचे के पद्य कटे गये हं 
सर्वेऽमी प्राणिनः साक्षान्मानवास्तु विेषतः । 
प्रदीपा इव भासन्ते दीपिता ब्रह्मतेजसा ॥२४॥ 


| इधर-उधर बूमने वाले ये समस्त प्राणी, मनुष्य तो विज्ञेष कर, ब्रह्म के 
ए तेज से भासित प्रदीपो के समान प्रतीत होते ठँ । 
भास्वरं तन्महत्तेजो ब्रह्मणो नः समन्ततः । 
चैतन्यरूपतापन्नं प्राणिमात्रे प्रकाशते ॥२५। 


ब्रह्म का प्रकाद्-स्वरूप वह्‌ महान्‌ तेज ही चैतन्य ल्पमें हमारे चारों श्रोर 
प्रत्येक प्राणी मे प्रकाशित हो रहादहें।ः 













श्रत एव च सवेऽपि प्राणिनो गौरवास्पदम्‌ । 
न कश्िदवमन्तव्य श्रात्मश्रेयोऽभिकाङ्क्षिणा ॥२६॥ 


६. 
 ॥ ` "1 कः 


| इसीलिए सभी प्राणी हमारे गौर के पाच्रहेँ। जो श्रपना कल्याण चाहता 
है उसके लिए श्रावश्यक है करि वहे क्रिसी भी प्राणी का श्रपमान न करे, ्रथात्‌ 
किसी को तुच्छं न समरे । 





४ तु० “ये पुर्षे ब्रह्म विदुस्ते विदु परमेष्ठिनम्‌” ( भ्रथवं° १०।७।१७ }) । | 
थात्‌, ब्रह्म को वे ह जानते ह जो मन्य ब्रह्म को देखते ८ 


- ५ ५ 
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। ३ | 
प्रात्पा को ब्राह्मो स्थिति 


देविध्यमात्मनः प्राहुरात्मनज्ञा ये मनीषिरः। 
एकोऽहंकारसंमूढः स्वरूपे संस्थितोऽपरः ॥२७॥ 
ग्रात्मा के तततव को जानने वाले मनीपियोंका कहनादहै कि भ्रात्माकी 
दो भ्रवस्था्ये होती हैँ! एक श्रवस्था में वह्‌ श्रहंकार के कारण श्रपने को भूला 
हप्र रहता है, श्रौर दूसरी ्रवस्था में वह स्वरूप में स्थित होता है । 
एवं: स्व्रभावतोऽत्पन्ञो मन्दशक्तिदच दुःखभाक्‌ । 
द्वितीयोऽनन्तशक्तीनां केन्द्रमानन्द एव च ॥२८॥ 


इनमे से पहली श्रवस्था में रहने वाला स्वभाव से श्रत्पन्ञ, श्रल्पशक्ति ्रौर 
दूःलोा में ग्रस्त होतादहै' 
दूसरी श्रवस्थामे रहने वाला, श्र्थात्‌ स्वरूप में स्थित श्रात्मा, भ्रनन्त- 
दाक्तियों का केन्द्र ्रौर श्रानन्दक्प ही होता दै । 
ततोऽटंका रपार्ास्त्वं चित्त्वा स्वातन्त्यमाप्तुहि । 
स्वाराज्यमात्मनः स्वास्थ्यं यासौ ब्राहयी स्थितिमता ॥२६॥ 
दसलिण तुभको चाहिए कितु श्रात्माको वांँघने वाले श्रहंकारके फासों 
कौ काट कर स्वतन्त्रता को प्राप्त करे । उसी स्वतन्त्रता को श्रात्मा का स्वराज्य 
तथा श्रात्मा का स्वास्थ्य या स्वरूप-स्थिति समना चाहिए । इसी को ब्राह्मी 
स्थिति माना जाता हे। 


[ ४ | 
तऋप्रानन्द का चिल खोत 


यथा हि सलिलं सद्यो निम्नमेवानुधावति। 
वह्लोयंथा स्वभावेन गतिरू््वं सदा मवेत्‌ ॥३०॥ 
९६ 


8 


4 । 
तजि च चं ५, १, 
च ५ न # _; ~ १ 
चैः १ क. ५; त 


२४२ जोवन-ज्योति 


| एवं स्व भावतः सवं जीवाः शादवतमव्ययम्‌ । 
| भ्रानन्दस्य परं स्रोतो गन्तुकामा न संशयः ।॥३१॥ 
| तवैवान्तस्तु तत्‌ स्रोतः सततं वतंतेऽनघम्‌ । 
| | भ्रातरेतद्विजानीहि तद्धि ते लक्ष्यसुत्तमस्‌ ॥३२॥ 
| 


जैसे जल सद्यः नीचे को श्रोर ही दौडइता हे, 

जैसे श्रश्नि की गति स्वभाव से सदा उपर की श्रोर होती टै 

इसी प्रकार सव जीव स्वभाव से दरवत तथा श्नव्यय, 

भ्रानन्द के मूल सोत की श्रोर जाना चाहते हे; इसमें सदेह नहीं है । 
तुम्हारे श्रन्दर ही वह निमंल सोत सदा वतमान है, 

भाई 1 यह सम लो । वही तुम्हारा परम लक्ष्य है] 


| ५] 
उत्कृष्ट रहस्य 


8 ग्रन्तस्ते वर्तते स्रोतः चवते: केन्द्रं तथेव च । 
| तथ्यमेतद्विजानीहि रहस्यं ह्य तदुत्तमम्‌ ॥२३३॥ 


रक्तिका स्रोत भ्रौर केन्द्र तेरे ही भ्रन्तर वतमान दै! 
इसको सत्य समो । यही उन््ष्ट रहस्य दै 





क आत्मा का स्वरूप 


न्यूनताभावनाद्रूलो दुःखस्यानुभवो यतः 
तत भ्रात्मा स्वभावेन पूर्णोऽस्तीति श्रतेवचः ॥३४॥ 


यत्र॒ तत्राचुधावति। 


॥ 1} 1771 2क | 


श्रमृत को कला २४३ 


जरामृत्थुभयेनार्तां मानवा दुःखक्रातराः। 
प्रात्मामृतस्व भावोऽयमिति तस्माच्छ तेवंचः ॥३६॥ 
रागद्वेषमटाव्याधित्रस्ताः प्रायेण मानवाः। 
वस्तुत म्रात्मनोऽद्रेतमिति तस्माच्छ तेवं चः ॥३७॥ 
प्रवसदेन लोकोऽयं पद्धुः गौरिव सीदति। 
प्रसादस्रोत श्रात्मायमिति तस्माच्छ तेवंचः ॥३८॥ 
यतः दुःख कै श्रनुभवके मूलम न्युनता की भावना है। इसीलिए श्रुति 
का यह्‌ कहना किगश्रात्मा स्वभाव से पूरं टै ।9 
सुख की इच्छा से प्रेरित होकर मनुष्य जहां तहां दौडइता रहता है । इसी- 
लिए श्रति का यह कहना दै कि यह्‌ भ्रात्मा भ्रानन्द-स्वरूप है 1२ 
जरा श्रौर मृत्यु के भयसे श्रातं मनुष्य दुःखसे कातर हं। इसीलिए श्रुति 
का यह्‌ कथन है कि यह्‌ भ्रात्मा भ्रमृत-स्वभाव ह 1३ 
मनुष्य प्रायेण राग-दरेष की महाव्याधिमे तस्त हं। इसीलिए श्रुति का 
यह वचन है कि वास्तव मेँ भ्रात्मा का स्वरूप श्रद्रेत हे ।* 
लोक ग्रवसाद से इसी तरह दुःख पाताटै जसे दलदल में गौ। इसीलिए 
श्रुति का कथन है कि यह्‌ नात्मा प्रसाद ( प्रसन्नता ) का सोत है ।* 
यतस्तत्तःसमस्याभिरुद्धिग्न सकलं जगत्‌ । 
ग्रात्मानमिह्‌ जानीथा जन्मनीति श्रुतेवंचः ॥३६॥ 
यतः समस्त॒ जगत्‌ तत्तत्‌ समस्याश्नो से उदिन है, इसीलिए श्रुति का 
कथन है कि इसी जन्म में श्रात्मा ( ्रपने) को तुम जान लो 12 


ग गी ` 


१. तु° ““्ुरंमद परणंमिदं पुणत्पिणंमुदच्यते' १5 ( वृहदा रण्यकोप निषद्‌ ५।१।१ ) 
२. तुऽ ““्रानन्द श्रात्मा | ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।५।१ ) 


३. तु “््रड्गृष्ठमात्रः पुर्षोऽन्तरात्मा "तं विद्याच्छुक्रममृतम्‌ 1" 
( कठोपनिषद्‌ २।३।१७ ) 


४. तु० ““यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।।"* (ईशावास्योपनिषद्‌ ७) 
५* तु° ““्रानन्दरूपममृतं यद्विभाति 1" ( मुण्डकोपनिषद्‌ २।२।७ ) 


६. तु° इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति । न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः 11" 
( केनोपनिषद्‌ २।५ ) 
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स जीवन-ज्योति 


¦ | ७ । 
लान्ति का उपाय 


“सर्वं ९ शास्तिः । दान्तिरेव शान्तिः" ( यचु्वेद ३६।१७ ) 
रथात्‌, हमारे लिए सब कुचं शान्ति-दायकः हौ ! हमारे लिए सवत्र स्वंदा 
दान्ति ही शान्ति हो! 


मनुष्य को शान्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिए । पर चान्तिका मागं 
न्रकम॑ण्यता मे नहीं दै, किन्तु श्रन्तरात्मा के श्रनुक्ूल कायं करने में है--इसका 
प्रतिपादन नीचेकेदो पयो में किया गया दै- 
भ्रायुषः पदिचमे भाग आत्मनो भूतिमिच्छता । 
संत्यज्य व्यग्रतां सर्वां सनःदास्त्यै प्रयत्यतास्र्‌ ॥४०॥ 


नितिक्ति 


मनःप्रसादनार्थाय यत्कायंसुपयूज्यते । 
ग्रन्तःसाक्ष्येण संजुष्टं सुधिया तद्विधीयताम्‌ ।४२॥ 
< जो मनुष्य श्रपना कल्याण चाहता है उपे जीवनके श्रन्तिमि भागमेंसारी 


व्यग्रता को छोडकर मन की लान्ति के लिए प्रयत्नं करना चाहिए | 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य को वही कास करना चाहिए जिसकी समन की प्रसन्नता के 
- लिए उपयोगिता हो श्रौर जिसमें श्रन्तरात्मा के साक्ष्य की श्रनुवूलता हो । 


भ्रमिप्राय यहदै कि जो श्रात्मिक सान्ति चाहता उये वही काम करना 


चाहिए जिससे उसके मनमें कोरईमैलयाक्षोभ पैदानदह्ो, श्रौरसाथहीजो 
उसकी भ्रन्तरात्मा कै श्रनुकरूल भी हो । 


| ८ | 


जीवनं कौ कृताथता 





(तद्विष्णोः परमं पदं सदा पदयन्ति सुरथः” ( ऋष्वेद १।२२।२० ) 


भरथात्‌, ठि जीवन कै चरम-लक््य-ल्प भगवान्‌ कै परम पदको 
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जीवनस्य पराध्यऽ्घे संस्थितोऽदं विलोकये । 
विरजं गाइवतं दिव्यं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥४२॥ 
जीवन कै उत्तराधं या उक्छृष्ट भाग में खड़ा हुभ्रा मँ सवंत ग्रोत-प्रोत भगवान्‌ 
के उस परम पद कोदेख रहा हँ जो परम उज्ज्वल, शाङ्वत भ्रौर दिव्य 
स्वर्प है| 
प्रभिप्राय यहद कि जैसे कोई किसी ऊचे स्थान पर खड होकर पवत के 
उज्ज्वल शिखर को देख सकता दै, इसो प्रकार जीवन के श्रनुभवों से समृद्ध 
विद्रान्‌ जीवन के श्रन्तिमि भाग मे सवत्र श्रोत-प्रोत भगवान्‌ को महिमा को स्पष्ट 
ग्रनुभव कर सकता है 1 
भुक्त्वा नानाविधान्‌ भोगान्‌ दष्टा ददयान्यनेक्धा । 
निरस्तविषयत्रातः परमार्थं विचिन्तये ॥४३॥ 
नाना प्रकारके सांसारिक भोगा को भोग कर, ्रनेक प्रकारके दृश्यों को 
देखकर, श्रव मेँ बाह्य विषयो के भ्राक्पंण को हटाकर परमाथं भ्रथवा जीवन के 
वास्तविक लक्ष्य का चिन्तन करता हं । 
संव्याप्य संस्थितं विद्वमानन्देकनि केतनम्‌ । 
संपदयन्चनिशं मन्ये जीवनस्य कृताथंताम्‌ ॥४४॥ 
समस्त विद्वमें जो श्रोत-प्रोत्त हं भ्रौर श्रानन्द कै जो एकमात्र निकेतन हँ 
उन भगवान्‌ को बरावर देखते हुए भँ श्रव अ्रपनं जोवन को कृतक्त्य मानता हं । 
ग्रतिक्छम्येद्ियाध्वानं स्वस्था विश्वान्तचेतसः। 
उपास्महेऽनि शं भक्त्या सव॑स्पात्तिहरं हरिम्‌ ॥४५॥ 
इन्द्रियों के मागं को समाप्त कर के, स्वस्थ श्रौर शान्त-चित्त होकर, भ्रव 
हम भक्ति-पूवंक सत्फे क्टोको दूर करने वाले भगवान्‌ कौ बरावर उपासना 
करते हें । 
प्रभिप्राय यह्‌ हैक जये कोई किसी सवारीसे देव-दर्शान के लिए जाय 
ग्रौर जटां तक सवारी जा सक्ती है वहां पहुंच करसवारोकौो छोड्देभ्रौर 
सार्ग-श्रम को दूर कर स्वस्थ होकर देवता की उपासना में लग जाय, इसी प्रकार 
इन्दरियल्मी घोड़ों की सहायता से जीवन को सांसारिक यात्राको समाप्त करके 
मनुष्य को श्नन्त मे जीवन के परभ लक्ष्य ङ्प भगवान्‌ के भजन रोर चिन्तन में 
लग जाना च।हिए 1 
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कि 


मनतुष्य-जन्म दुलंम है 





दुलंभं मानुषं जन्माष्ूल्य एकोऽपि तस््षणः । 
तथापि काकिणीतुल्यं तद्टययं कुवते जनाः ॥४६॥ 


मनुष्य का जन्म दुलभ टै । उसका एक क्षण भी श्रमूल्यटै। तो भी, वड़ा 
भ्रार्चयं है, मनुष्य कौड़ियो के समान उसका व्यय करते हैँ | 


[5 
जोवन को महान्‌ परीक्षा 


नीचे के पदयो मे जीवन की महान्‌ परीक्षाका साद्खकोपाङ्ग वणन किया 
गया है । 
प्राणप्रधाणक्रालो य: परीक्षायाः क्षणो महात्‌ \ 
तदथं यत्नमातिष्ठेद्‌ यावज्जीवं सुधीनंरः ॥\४७॥ 
प्राणो के प्रयाण का समय महान्‌ परीक्षा का श्रवसर होता दहै! बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को चाहिए किं वह्‌ जौवन भर उसके लिए यत्न करे । 
यावन्त्यपि हि कर्माणि बुद्धया कुर्वन्ति मानवाः । 
पाल्य-पूस्तकरूपाि तान्येवमवधायंतास्‌ ॥४८॥ 
मनुप्य श्रपने जीवन में बृद्धि-पूर्वक जितने भी काम करते उनकोदही 
उक्त परीक्षा कौ पाठ्यपुस्तक समभना चाहिए । 
ह जीवनस्य परीक्षायासृत्तीरणानां मनीषिणाम्‌ । 
` उत्तरोत्तरणृत्कृषटप्रगतिर्जायवे घ्रुवस्‌ ॥(४९॥ 
पः र-शील मनुप्य ही जीवन की परीक्षा मे उत्तोणं होते है, ओर इ 
उत्तीणंता स उनकी उत्तरोत्तर उक््ृषट प्रगति होती दे । 
~ = (न । 7५ 
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ततद्च॒ जीवनेऽनास्था प्रमादोऽनवधानता। 
ग्रात्मतत्तवविदो नेव कदाचिदुपपद्यते ॥५०॥ 
इसीलिए जो श्रात्मा कै स्वल्प को जानता टै वहु जीवन के विषय में 
श्रनास्था; प्रमाद या श्रसावधान्ी कभी नहीं कर सकता । 
प्रत्येकं कमंणचिन्ता विवेकेन ततः स्मृता । 
स्वचारिव्यसमीक्षाया उपयोगस्ततो महान्‌ ॥५१॥ 
इसीलिए गास्त्रों मे कहा गया टै कि मनुप्यक। जीवन में प्रत्येक कमं 
विवेक-पूकंक सोच-समभकर करना चाहिए । इसीलिए जीवन मे भ्रपने चरित्र 
की समोक्षा म्रथवा श्रात्म-परीक्षण का वड़ा भारी उपयोग है। 
प्रकृतेनियमा नित्याः साक्ष्यं चेवन्तरात्मनः। 
सतामाचरणं चास्त्रं तत्रते गुरवः स्मृताः ॥५२॥ 
जीवन की परीक्षाकी तंयारी में निम्नलिखित चार गुरुके गये है 
( १) प्रकृति के स्वाभाविक निय नियम, (२ ) अन्तरात्मा का साक्ष्य, (३) 
सत्पुर्पो का श्राचरण, म्रौ र ( ४ ) शास्त्र श्रथवा सत्साहित्य । 
गृह्णन्न थाचरस्तेषामुपदेशानतन्द्ितः । 
योगी वे कथ्यते, यस्माद्‌ “यो गः कमसु कौशलम्‌ १" ॥५३॥ 
उपयुक्त चार गुरप्रो कै उपदेगो को तत्परताके साथनजो ग्रहण करता 
है श्रौर तदनुकूल भ्राचरण करता है उसी को वास्तव में योगी कहा गथादहै, 
क्योकि कर्मो के करने मेँ कुशलता को ही योग कहते हे । 
योगेनेताच्डेनेह ये भवन्त्यात्भदरशिनः। 
घीरास्त एव कौत्य॑न्ते “योगेनान्ते तनुत्यजः२ ॥५५॥ 
इस प्रकार के कमं-योग द्वारा जो भ्रात्मा के ( याभ्रपने ) वास्तविक स्वरूप 
कोजाननलेतेहै, एेयेही बुद्धिमानोंके विथषमें कहा जातादहै किवे जीवनके 
श्रन्तिम समय चिन्न नहीं होते रौर प्रसन्नता-पूर्वक योग-दढारा श्रपने शरीरको 
छोड़ देते है । 
१. तुऽ “योगः कमसु कौशलम्‌" ( भगवद्गीता २।५० ) । 
२. 


तुऽ “योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌" ( रधुवंश १।८ ) । तथा, “'्रयारकाले- 
ऽपि च मां ते विदु क्तचेतसः'” । ( भगवद्गीता ७।३० ) 








२.४८ जीवन-ज्योति 


तदेतज्जीवनस्याहुविज्ञा सख्यं प्रयोजनम्‌ । 
तल्लामे तस्य॒ साफल्यमलाभे व्यथंता श्रुता ॥५५॥ 


विज्ञ लोग कहते हैँ कि जीवन की परीक्षा मे उत्तीर्णं होनाही जीवन का 
मुख्य प्रयोजन टै । उस प्रयोजन की सिद्धि मेही जीवन की सफलता, श्रीर 
सिद्धि न होने में ही उसकी व्थर्थता वेदादि शस्तो में कटी गयी दहै । 





तततः स्वकमंपरमा म्रन्तकाले परीक्षिताः। 
प्रसन्नचेतसोऽष्रूढाः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥५६॥ 
इसलिए जो मनुष्य भ्रपने कतव्य के पालन मे सावधानता कै साध तत्पर 
रहते हैँ वे ही जीवन के भ्रन्तिमि समय परीक्षित होकर प्रसन्चित्त परमपद को 


| | प्राप्त होते हं । 


क्क 
चै | 


{ 11 


जीवन का जाड्वत लक्षयं 















यदा सवऽपि संबन्धा जगतोऽध्य लयोन्युखाः । 
जायन्ते, जायते सन्ध्यासान्निध्यं जीवनस्य ते 11५७)! 
क्रमदाः शिथिलावस्था गात्राणा्रुपचीयते । 
स्वभावतो यदा प्राज्ञो वैराग्यमुपसेवते ॥५८] 
बाह्यमाकषंणं सर्वं नीरसं प्रतिभासते । 
प्रख्यातिकामना यहि मिथ्यादृष्टि; प्रतीयते ॥५६॥ 
बलादिव यदोन्मेषस्तत्त्वब्रुदधयाः प्रबध्यते | 
 श्रातस्तदोन्मना मा भुध्तत्त्वचिन्तापरो भवं ।६०॥। 
नेराश्यं दूरतस्त्यक्त्वा निखिलानर्थकारणस्‌ | 
` सर्वेषामपि सत्त्वानां हितचिन्तापरो भव ॥६१॥ 
`  शलोकोऽयमेव, न परो" बुदधरेषाल्पमेधसाम्‌ । 
तात्य लक्ष्यं जीवनस्येति भावय ॥६२॥ 
~ - क ४ 2 


1 ५ । ।# 9 ् 1 # 
भ ~ = कमः 












भ्रमृत को कला २४६ 


ग्रन्ते सफलयाव्रायाः सन्तोषं लभते नरः। 
तथा जीवनयाच्रायाः साफल्ये तोषमाप्नुहि ॥६२॥ 
यदेतच्छाश्वतं तथ्यं यतः सर्वं प्रवतंते । 
त्रैव च लयं याति तत्‌ त्वं नित्यं समाश्रय ॥६४॥ 
जव इस जगत्‌ के सव संबन्ध लयोन्मख हो जाते हँ, जब तेरे जीवन की 
सेव्या का सानिध्य ( = सामीप्य) श्रा जाता टं, 
शरीरावयव की शिथिल अनवस्था क्रमशः वदृतती जाती ह, जव प्राज्ञ व्यक्ति 
स्वभाव से वैराग्य क्रा सेवन करने लगता है, 
जव बाह्य जगत्‌ के सव श्राकर्पण नीरस प्रतीत होने लगते ठँ, जव प्रसिद्धि 
की कामना भिथ्या-दष्टि प्रतीत होती है 
जव तात्त्विक बुद्धि का उन्मेष मानो बल-पूवंक होने लगता दै, भाई | उस 
समय उन्मनीमाव का श्राश्चय न लेते हए तच्व-चिन्तन में तस्पर हो ज।ग्रो | 
निखिल अन्यो के कारण नैराव्यकोद्रसे ही छोडकर, समस्त प्राणियोके 
हित-चिन्तन मे लग जन्नो 1 
इस लोक के ्रतिरिक्त परलोक नहीं हे--प्रल्पवुद्धि लोगों का हो यह विचार 
टै । उसको दछोडइकर, जीत्रन का गाश्वत लक्ष्य है--एेसी भावन। करो 1 
सफल यात्रा के चरन्त मं मनुष्य को संतोष होता है। इसी तरह जीवनयात्रा 
की सफलता में संतोप को प्राप्त करो! 
वह जो ज्ादवत तथ्य है, जिससे सव-कुच् प्रवृत्त होत। है श्रौर जिसमें 
विलीन हौ जाता टे, उसो का तुम नित्य ्राश्रय लो । 


[६ 
परमव्सा की प्रेरणा 
“ररते नय सुपया'' ( यजुवद ४०।१६ ) 1 


अर्यात्‌, प्रकाशमान देव ! हमको ठीक माग से ले चलिए । 





२५० जीवन-ज्योति 


इदं श्रयो न वा श्रेय इत्यान्दोलनदोलितः। 
नियन्तुजंगतां पत्युरालम्बनमहं श्रये ॥६५॥ 


यह मागं ठीक ( = कल्याणप्रद ) है भ्रथवा नहीं ?" इस प्रकार के संधर्ष- 
रूपी भरुले से दोलायमान मैं सर्व -नियन्ता विश्चपति परमात्मा के ही भ्रालम्बन का 
सहारा लेता हूं । 
भ्रद्य यावज्नगत्यस्मिच्‌ स्वेच्छया जीवनं गतम्‌ । 
भविष्येऽभिलषामीदो भूयान्मे सागंद्ंकः ।६६॥ 
इस जगत्‌ मं श्राज तक मेरा जीवन स्वेच्छा से व्यतीत हृश्रा है 1 मै चाहता 
हं कि भविष्य मेँ भगवान्‌ ही मेरे मागं-द्ंक हों | 
तस्या देव्या महादाक्तेर्ह॑स्त॒श्रार (नमादषे | 
बरह्याण्डस्तम्बपयंन्तं यया संचाल्यते जगत्‌ ॥६७॥ 


मे भ्रपने को उस महारक्ति देवी के प्र्पण करता हूँ जिसके द्वारा ब्रह्माण्ड 
से तृण-समूह-पयन्त यह सारा जगत्‌ संचालित हो रहा है । 


॥ इति जीवनज्योतिषि श्रमृत्तस्य कला" नाम च्रयोददो ररिमः 








| 
हि | 


॥। 


[वि तत) 


म 
। 
॥ 
| 


चतुदंलो रङ्िमिः 


अघ्याटम-गोगः 


तं इदस गुढमचुभ्रवि्ट शर्ठाहितं गहु रेष्ठं पुरारणस्‌ । 
श्रध्यात्सयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षगोको जहाति ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १।२।१२) 





नवौ दह वीं रिम 


्रध्यात्ख-घोग 


कठिनता से दीख पड़ने बाले, गूढकूप से वतमान, बुद्धि की गुहामे 
स्थित, गहन स्थान मे संस्थित, उस पुरातन देव को ग्रध्यातमयोग कौ . 
प्राप्ति हारा जानकर वीर ( बुद्धिमान्‌ ) मनुष्य हष-शोक से रहित हो 
जाता हे। 
( कठोपनिषद्‌ १।२।१२ ) 








अध्यात्म-योग 


नर उवाच 


ग्रमृतस्य कला यासौ सवंस्यान्तविराजते। 
कटस्थममृतं यच्च॒ विइवं व्याप्यावतिष्ठते ॥ १॥ 


साक्षात्वमस्य तत्त्वस्य येनोपायेन जायते । 
ज्योतिष्मती विशोका च स्थितिर्यनोपलभ्यते।॥ २॥ 8 


भगवंस्त्वं हि तत्त्वज्ञः प्रश्रयावनतोऽस्म्यहम्‌ । 
सविस्तरमूपायं तं ततो मां वक्तुमहंसि॥३॥ 


नर ने कहा 





जो वह्‌ श्रमृत की कला सवके भ्रन्दर विराजमान दै; भ्रौर जो कूटस्थ 
स्मृत तत्तव समस्त विश्च को व्याप्त करके भ्रवस्थित है; 

उस तत्त्वं का साक्षात्कार जिस उपाय से होता है; जिसके दारा ज्योतिष्मती 
विशोका स्थिति की उपलब्धि होती दै; 

भगवन्‌ ! श्राप उस तत्त्व के ज्ञाता है; मै विनय से भ्रवनत है, इसलिए 
कृपया उस उपाय को विस्तार के साथ मुभे बतलादए । 





१, दे° ““विद्ोका वा ज्योतिष्मती" ( योगसूत्र १।३६ ) 


२१५४ जीवन-ज्योति 


नाराय उचाच 


धन्योऽसि वत्स ॒ येनेयं जिज्ञासाद्य तवोदिता । 

रहस्यं जीवनस्यास्य नूनं तामवलम्बते ॥ ४॥ 

ग्रध्यात्मयोग इत्याहुस्तमुपायं मनोषिखः। 

मुच्यते हषंगोकाभ्यां मान वोऽध्यात्मयोगतः ॥ ५॥ 
तं दृद गूढमनुप्रविष्टं देवं मत्वा हषंोकौ जहाति । 
श्रध्यात्मयोगाधिगमेन विद्वान्‌ श्रौतं वचः स्पष्टमिदं ब्रवीति | ६॥ 

तस्येवाध्यात्मयोगस्य स्वरूपं सप्रयोजनम्‌ | 
सोपपत्ति विधानं च किच्िदत्र निगद्यते) ७॥ 


श्रौ नारायख ने कहा 


हे वत्स ! तुम धन्य हो जिससे श्राज यह जिज्ञासा तुम्हारे सन में उदित 
हई टै । इस जी वन का रहस्य निश्चय ही उस जिज्ञासा परं श्रवलम्बित है | 

उस उपाय को मनीषी लोग भश्रध्यात्म-योग कहते टै। भ्रध्यात्म-योग कै 
दारा मनुप्य हषं मरौर शोक से मक्त हो जाता हे] 

“विद्ठान्‌ श्रच्यात्म-योग की प्राक्तिसे उसदेव को जानकर, जिसका ददन 
दुष्कर है श्रौर जो गूढ रूप से सवत्र व्याप्त हो रहा दै, दषं श्रौर शौक को पार 
कर जाता है" -- श्रुति के वचन! ने स्पष्टतया यह वात कटी दै । 


उसी श्रध्यात्म-योग का प्रयोजन के सहित स्वरूप श्रौर उपपत्ति के साध 
विधान संक्षेप में यहां कहा जाता ट 





१, दे° इस रश्मि के युखंपृष्ट पर उद्धृत कठोपनिषद्‌ १।२।१२ 





१ | 
्रात्मा को गुहा 


“वदा पच्वावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
बुद्धिड्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥"" 


( कठोपनिषद्‌ २।३।१० ) 


प्र्थात्‌, जव पाचों ज्ञानेन्द्रियां मन कें साथ निश्चल हो जाती ठै, म्रौर बुद्धि 
भी चेष्टा नहीं करती है, उसे ( समाधि की ) परम श्रवस्था कहते हे । 
नीचे श्रध्यात्म-योग की प्राप्तिकी श्रोर जो वदना चाहता दै, उसके मन 
की म्रवस्था का वंन करते हं- 
बरढेनंव्या विलासेभ्य उपराममुपेगुषः । 
भावानां नटरूपाणां नाघ्येन श्रान्तचेतसः॥ ८ ॥ 
सुखदुःखक्षयो यत्र सवेवृत्तिलयस्तथा । 
ग्रानन्देकरसे तत्र॒ समाधावुत्कता मम॥ € ॥ 
नुद्धि-ह्पी नटी के विलासो से उपरत होकर, तथा नट-र्पी भावों के 
नाव्य से श्रान्त-चित्त होकर, सुख-दुःख दोनों का जिसमे श्रभाव है, मन की सारी 
वृत्तियों कौ जिसमे समाप्ति हो जाती रहै, भ्रौर जिसमें केवल एक भ्रानन्द-रस 
का प्रवाह रहता दै, एेसी समाधि के लिए मै उत्सुक हो रहा हं । 
इतस्ततो निरुटेशं यथोन्मत्तः प्रधावति । 
वृत्तिभिर्नीयमानस्य तथा चित्तस्य मे स्थितिः ॥१०॥ 


जसे एक उन्मत्त मनुष्य विना किसी उदेश्य के इधर-उधर दोड़ता है, वृत्तियों 
से इधर-उधर भटकने वाले मेरे मन की वैसी ही स्थिति हो रही है। 





२५६ जीवन-ज्योति 


निरथेकं व्ययं दृष्टानन्तस्यापि निधेयेथा । 
श्रष्ठिनोऽपि स्वकीयस्य चिन्ता समुपजायते ॥११॥ ` 
एवं वृत्तिप्रवाहेस्तु क्षीयमाणात्मसंपदः । 
ममापि जायते चिन्ता चित्तस्वास्थ्यविनारिनी ॥१२॥ 
जसे एक महाधनी सेठ को भी श्रपनीं श्रननत निधि के निरर्थक व्यय को 
देखकर चिन्ता हो जाती टै, इसी प्रकार श्रपनी श्रारमा की संपत्तिके नाद 
को देखते हुए मुर भी चित्त की शान्तिको न्ट करने वाली चिन्ताहो रहीदहै। 


ग्रात्मानमात्मना पदयन्‌ गृहायामात्मनः स्थितः । 
विश्वान्ति्ुपगच्छेयमित्यौत्सुदयमतीव मे | १२॥ 
इसलिए मुभे तीत्र उत्सुकता हो रहीदै किसँ श्रात्माकी गफा में स्थित 
होकर केवल श्रपने को श्रपने से देखता हरा विश्वान्ति को प्राप्त कः । 


2 ] 
समाधि का ध्वरूप 


नीचे ्रात्मा की विश्ुदढस्वस्थत। ङ्प समाधितः स्वल्प करा सामान्य रूप 







से वरणांन करते टँ 
निद्रायाश्च समाधेश्च विद्यते महदन्तरम्‌ । 
निद्रायां तमडद्रेकाच्चेतन्यमभिभयते ॥ १९८॥ 


समाघावथ चेतन्यं स्वरूपावस्थितं मतसर । 
वृत्तीनामूपरोधेन स्वास्थ्यं तत्महदात्मनः ॥१५॥ 
र निद्रा श्रौर समाधिमें वड़ा श्रन्तरटहै। निद्रावस्थां तमोगुखं कौ श्रत्य- 
धिकता से चैतन्य बहत कुचं दव जाता दै । 
अ समाधि की भ्रवस्था में चित्त-वृक्तियांके उपरोधकै कारण चैतन्य ॒श्रपने 
- स्वरूप मेँ स्थित रहता दै । इसी को श्रात्मा की विचुद्ध स्वस्थता समभना 
चाहिए ।* 
१, तु० “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ¦ तदा द्रष्टुः स्वर्पेऽवस्थानम्‌ । वृत्तिसारूप्य- 
मितरत्र गसुत | ॥२-४ ) । न = ् $ र 
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| ३ | 
आव्मस्वरूप का साक्षात्कार 


प्रध्यात्म-योग के मागं के पथिक को क्रमशः श्रपने स्वरूप का ज्ञान कैसे 
होता है, इसकी व्याख्या नीचे के पदयो में की गयी टहै-- 
वृत्तयो निस्सरन्त्योऽम्‌ः स्फुलिङ्गा इव वर्तः । 
ग्रात्मनोऽनारतं शक्ति विक्षिपन्ति समन्ततः ॥१६॥ 
तासां जाते निरोधे तु क्रमदोऽध्यात्मचेंतसः। 
प्रात्मनः स्वं महत्तेजः स्थिररूपेण भासते ॥१७॥ 
प्रभ्नि से निकलती हुई चिनगारियो के समान, आत्मा से निकलती हुई 
वृत्तियां उसकी शक्ति को सव श्रोर वखेरती रहती हें । 
जिस मनुष्य का चित्त श्रात्मा कौ भ्रोर क चका दै, उसकी वृत्तियों के 


क्रमशः निरुद्ध हो जाने पर भ्राता का श्रपना महान्‌ तेजस्वी स्वरूप स्थिर रूप 
से भासित होने लगता है । 


5 ५। 
प्रतिदिन लान्ति का ऋरनुमव 
योगाभ्यास से मनुष्य प्रतिदिन चान्ति का श्रनुभव कर सकता है, यह नीचे 
के पयो मे बतलाया गया है-- 
देदादेशान्तरं गत्वा दृष्टा ददयान्यनेकधा । 
निजनीडं समायाति विश्रान्त्य विहगो यथा ॥१८॥ 
लोक्यात्राप्रवृत्तोऽपि कामं कायेवलात्तथा। 
ग्रात्मनोऽन्तः प्रविष्टस्त्वं प्रत्यहं शान्तिमाप्तुहि ॥१€॥ 


जैसे पक्षी प्रातःकाल कै श्रनन्तर देश-देशान्तरो मे जाकर श्रौर श्रनेक प्रकार 
के दव्यों को देखकर विश्राम के लिए सायंकाल श्रपने घोंसलेमें श्रा जाता है; 
इसी प्रकार श्रयि मानव | भले ही तुके विशेष कायं से सांसारिक जीवन में 
प्रवृत्त होना पडे, तो भी तु प्रतिदिन अपने श्रन्दर प्रविष्ट होकर, भ्र्थात्‌ एकाग्र- 
चित्त होकर, श्राध्यात्मिक साधना दारा शान्ति का भ्रनुभव कर सकता है । 


१७ 





२५८ जीवन-ज्योति 
| ५ | 


वास्तविक लाथ ऋ्रौर हानि 





| नित्यं प्रातः ससुत्थाय नरस्चरितमात्मनः। 
जीवनप्रगति चैव शान्तचित्तो विभावयेत्‌ ।॥२०॥ 
| लाभाकाङक्षी जनः सर्वो वतते नात्र संदायः। 
द्यते हानिहानाय यत्नशीलस्तथेव सः ।॥२१॥ 
एवं को वस्तुतो लाभो हानिर्वा विद्यते मम । 
इत्येतत्प्रथमं स्वश्‌ चिन्तनीयं प्रयत्नतः ॥२२॥ 
लाभहान्योः स्वरूपं ये जानते ते मन।षिरः। 
मन्दा ये तदविज्ञाय वतन्ते कष्टसन्ततोौ ।२३। 
मनुष्य को च।हिए कि वह्‌ नित्य प्रातः उठकर शान्तचित्त होकर श्रषने 
चरित तथा श्रपने जीवन की प्रगति पर विच।र करे । 


इसमे संदेह नहीं कि संसार में सब कोई लाभ का इच्छकदहै, श्रौर उसे 
कोई हानि न हो जाय इसके लिए यत्नरील दिखाई देता 


इस प्रकार वास्तवमें मेरा क्या लाभ श्रौर वयां हानि है ?--सवको 
प्रयत्न-पूवंक इसी वात की चिन्ता करनी चाहिए । 


मनीषीवेही हैँ जो ( श्रपने वास्तविक ) लाभि रौर हानिकरे स्वल्प को 
जानते हे । जो मन्द प्रथवा जड-बुद्धि हँ वे भ्रपने हानि-लाभ को न जानकर 
कष्टों की परम्परा में पड़े रहते है । 


[ & | 
ऋप्रन्धकार केउख पार 


"तमसो मा जउ्योतिगंमयः* ( वृहदारण्यकोपनिषह्‌ १।३।२८ ) 


भ्र्थात् 1 भे श्रन्धकारसरो प्रकाल कीश्रोर ले चलिषु । 
न "2 = द 4 भ + 
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भ्रध्यात्म-मागं मे प्रवृत्त मनुष्य की ईश्वर के प्रति स्वाभाविक प्राथंना का 
वरन नीचे के पदयो मेँ किया गया है-- 
प्राथये तमहं देवं लोकानां प्रेरणाप्रदम्‌ । 
दुरितं दूरतो गच्छेच्छरवच्छान्तिरूपेतु माम्‌ ॥२४॥ 
तेजस्तिमि रयो्न्धमनिशं जीवने स्थितम्‌ । 
तत॒ एव समुद्विग्नो मानवः चिन्नभानसः ॥२५॥ 
एतदेव महद्‌ दुःखं प्रहन एष महांस्तथा । 
कृथमस्य परं पारं यायासित्ति कदथितः॥२६॥ 
प्राथये परमात्मानं श्रद्धाविदवासतत्परः। 
तमसोऽभ्य परं पारं ज्योतिगंमय मामिति ॥२७॥ 
लोक-लोकान्तरो के प्रेरक उस परम देव सेमे प्राना करता हूं कि मुभे 
पाप दूर चला जावे श्रौर शान्ति सदा सुरे प्राप्तो | 
प्रकाश श्रौर श्रन्धकार का दन््र जीवन में निरन्तर वर्तमान रहता दहै। 
उसी से उद्विग्न होकर मनुष्य खिन्न-मनस्क रहता ह । 
यही वड़ा भारी दुःख दहे, यही बड़ा प्रश्न टै । 


उक्त स्थिति के परले पार मँ कसे पहुंच सकता हूं 2 इस प्रकार दुःख से 
पातुर हृश्रा मेँ श्रद्धा रौर विश्वास में तत्पर होकर परमात्मा से प्राना करता 
ह कि इस अरज्ञान-्न्धकार के परले पार जो प्रकाश है उसे श्राप मुभे प्रा 
केरादए | 


| ७ | 
ध्यानाव्थां का बणन 


प्रकाशात्सहसा कर्चिदन्धकारं गतो यथा। 
विस्पष्टं नेव गृह्णाति पदा्थनात संशयः ॥२८॥ 


कः # = जि 7 
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क्षणं दृष्टेनि रोधच्चेतप्रथमं क्रियते तदा। 
पदार्था म्रन्धकारेऽपि यान्ति विस्पष्टतां स्वतः ॥२६॥ 
एवमेव वहिवृत्तौ चित्तमुन्मुतां गतम्‌ । 
कतु मध्यात्मसंलग्नं सहसा नेव शक्यते ॥३०॥। 
तस्माद्‌ ध्यानौन्मुखो नित्यं तावन्निविषयं मनः । 
कृत्वा सववंप्रयस्नेन ततो व्यानरतो भवेत्‌ ।॥।३१॥ 
तस्यां स्थितौ स्थितस्यैव यतमानस्य योगिनः । 
ग्र्णात्मं मान्ति ते भावाः स्पष्टं दिव्यरसाश्रयाः ।२३२॥ 


च आ ग 


जैसे कोई व्यक्ति प्रकाडा से सहसा प्रधेरे मे जाने पर, निःसन्देहं पदार्थोको 
स्पष्टतया नहीं देख पाता टै-- 


पर क्षणा भरके लिए दृष्टिका यदि प्रथम निरोध करलिया जातादहैतो 
ग्रनधकार में भी पदार्थं विस्पष्ट हो जाते दँ) 


इसी प्रकार वाह्य वृत्ति मे उन्मृखता को प्राप्त चित्त सहसा भ्रध्यात्म में 
संलग्न नहीं क्रिया जा सकता है } 


इसलिए जो व्यक्ति ध्यान करना चाहता टै उख पूरे प्रयत्न से पहले श्रपने 
मनं को नि विषय करके तव व्यान में रत होना चाहिए । 


उस स्थिति में स्थितहो जाने परी योग-मागं मँ यत्नदील योगी को 
दिव्य रसों से युक्त पदार्थों का श्रव्यात्स दृष्टिसे स्पष्ट भान हौतादै) 


ग्रध्यात्मन्योगके मागं मे जो विध्न-वाधाणं श्रथवा चित्त की अ्रलान्ति 
उपस्थित होती टै उनकी निवृत्ति के उपायों १ का वंन नीचे किया गया रै-- 


। १ देषिए--“ततः प्रत्यकनेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावक्च "१, 
 “तत्मतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ।”*, “विशोका वा ज्योतिष्मती ।*', 


निर्विचारवैलारयेऽध्यात्मप्रसादः 1'”, “ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा 1 


( योगसूत्र १।२९, ३२, ३६, ४७, ४८८ 
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| ८ | 
प्रात्मा का लुभ्र रूप 


मोहान्धक्रारसंश्षुव्वा चित्तवृत्तियंदा भवेत्‌ । 
रूपं तदात्मनः शुभ्रं तन्निवृ्ये समाश्रयेत्‌ ॥३३॥ 
जव चित्त की वृत्ति मोह के भ्रन्धकारसे संदुव्ध हो, उस समथ मनुष्य 
का उसकी निवृत्ति के लिए ्रात्माके चश्च ्रथवा विशुद्ध निर्मल स्वरूप का 
श्रश्रय लेना चाहिए । 


| ९ | 
कामकामी को शान्ति कहां ? 


स्वल्पेऽपि कारणे हपेमृद्वेगं मोहमेव वा। 
भजमानो विम्रुढात्सा कामकामी न शान्तिभाक्‌ ॥३४॥ 
विषयों की कामनाग्रों से ग्रस्त मनुप्य, जो श्रपने वास्तत्रिक स्वरूप को नहीं 
जानता, धोड-से कारण से भी हषं, उद्वेग ्रथवा मोह को प्राक्तहो जाता दहे 
प्रौर इसी कारण उसको यान्ति नहीं प्राप्च होती । 
ण 
तरङ्गरुह्यमानस्य विवरदास्य कथा यथा। 
तथा भावतरङ्गौघेविक्षिप्तानां कथा नृणाम्‌ ॥२३५॥ 
क्रिसी बड़ी नदी कौ ज)रदार तरद्खो मै विवश होकर वहने वाले मनुष्य 
को जसी दयनीय दगा होती र, व्यो दशा उन लोगों को होती है जो श्रपने 
स्वल्प में स्थित न रह्‌ सकने + कारण भावकर्पी तरङ्खोके प्रवाहोंसे इधर 
उयर फकरे जाते हें । 
ये पुनवंशिनो धीराः स्वरूपे समवस्थिताः । 
साक्लिर्पेण भत्रानां त ईक्षन्ते गमागमौ ॥३६॥ 
परन्तु जो धीर मनुष्यं सवर्प में स्थित रहते हए श्रपनी वृत्तियो को भ्रपने 
वक्ष में रखते है, वे भावोंके श्राने श्रौर जाने को ( भ्र्थात्‌ उनके भ्राविर्भाव भौर 
तिरोभाव को ) एक साक्षी के सम।न ही तटस्थ भाव से देखते हँ, भ्र्थात्‌ उनके वः 
कारण हषं, उद्वेग श्रौर मोह से प्रभावित नहीं होते । | 


#ः ७.0 ४ नै कत 
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तरङ्किणीस्तरीतुं यः कलां जानाति तत्त्वतः। 
क्रीडन्निवाभयः चान्तो नद्याः पारमूपेति सः ॥३७॥ 


जो मनुष्य नदियों के तैरने की कला से वस्तुतः परिचित टै वह किसीभी 
नदी को निभंय तथा विना घवङ़ाहृट के, मानो खेलता हृश्रा, पार कर जाता है । 


| १० | 
नह्य-प्राधति न्ना हार 
ब्रह्म-ज्ञान का एकमात्र सावन निमंल, सात्विक श्रौर प्रसन्न चित्त ही 
दै । इसी का प्रतिपादन नीचे के दो पदयो में किया गया है-- 
विरजं वितमस्कं च प्रसन्नं यद्धि मानसम्‌ । 
तदेव वस्तुतो द्वारं ज्ट्कोशस्य दृष्टये ।॥३८॥ 
रजोगण श्रौर तमोगुण के विकारों से रहित श्रौरप्रसाद-गुणसे युक्त जो 
मन है, वही वास्तव में ब्रह्मरूपी कोको देखनेका हार्द । यही नही, 
श्रपि तु- 
विञ्युदधसचिदानन्दरूपं यद्‌ ब्रह्मणो मतम्‌ । 
प्रसन्नं निमलं चित्तं प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ।३९॥ 


यह जो माना जाता दहै कि विशुद्ध सत्‌, चित्‌ भ्रौर भ्रानन्दहीब्रह्यका ल्प 
है, इसक्रो सिद्ध करने के लिए प्रसन्न श्रौर निमंल चित्त ही एकमात्र प्रमाण ह । 
म्र्थात्‌ एसे चित्त के विना ब्रह्य के स्वर्पको कोद समभ ही नहीं सकता 1५ 


१. तु° “नेवासौ चक्षुपा ग्राह्यो न च शिष्टेरपीन्ियेः । 
मनसा तु प्रसन्नेन गृह्यते सृष्ष्मदशिधिः ।'' 


( 11 


तानस यज्ञे 
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श्रद्धावेदिमूपाध्रित्य प्रत्यहं नियतात्मना । 
ग्रोका रधुक्षरोनेव प्रज्ञानाग्तिः समिध्यताम्‌ ॥४०॥ 
श्रद्धारूपी वेदिका श्राश्रय लेकर प्रतिदिन संयतात्मा मनुष्यको भ्रोकार 
कं धुक्षण ( = र्घोक्रना ) से प्रज्ञान को भ्रग्नि को प्रदीक्त करना च।हिए । 
समिद्धेऽग्नौ ततो मन्त्रः शब्दातीतेमंनोमयेः। 
पापौघो भस्मतां नेयो योगयुक्तेन चेतसा ॥४१॥ 
प्रज्ञान-खूपी श्रग्निके प्रदीप्त हौ जाने पर योगयुक्तं चित्त से, शब्दरहित 
केवल मनोमय ( पर्थान्‌ विचार-ह्पी }) मन्त्रों द्वारा, ( सभिधाश्रों ्रादिके 
स्थानीय ) पापों के समूह्‌ को भस्म करना चा 


ई 2 व्क न्य 


तस्याम्नेदप॑रेनेव रूप तदु यत्परात्मनः। 
दर्शी दरब सदानन्दस्रोतसि स्नानमाचरेत्‌ ॥४२॥ 
साथ ही उस प्रज्ञान-ल्पी श्रग्नि को दपंण बनाकर उसमे श्रन्तरात्मा 
( या परमात्मा ) के रूप को व।र-बार देखकर सदा वहने वाल जौ भ्रानन्द का 
सोत है उसमें स्नान करे ( भ्रर्ात्‌ मग्न हो जावे )। 
वस्तुतोऽवभृथस्नानमतदाहुमेनीषिणः । 
स॒ एष मानसो यज्ञ्रे्ठोऽनन्तफलः स्मृतः ॥४३॥ 
मनीपी इसी स्नान को वास्तचिक श्रवभृथस्नान ( = यज्ञान्त-स्तान ) 
कहते हँ । सो यह मानस-यज्ञ सव यन्नो में श्रेष्ठ भ्रौर श्रनन्त फल को देनेवाला 
कहा गया हे । 
उथ्हह्या 
इस प्रकरण में प्रसिद्ध याज्ञिक प्रक्रिया के भ्राश्नरय से मानस-यज्ञ ( भ्रथवा 
भावना-यज्ञ ) के स्वरूप श्रौर महत्व को समाने का यत्न किया गया है 1 


मानस यज्ञ में श्चद्धा की वेदि पर श्रोकार के धृक्षण से प्रज्ञान की श्रग्नि को 
प्रदीप्त किया जाता दहै । 


परज्ञानाग्ति मै भावनामय मन्वों से एकाग्रचित्त साधक श्रपने पापों को 
ग्राहुति देकर उनको भस्मसात्‌ करता दै । 


4. 1... 





॥ स्पष्टदैकिश्मोकार ब्रह्मप्राप्ति का एक श्रद्धितीय साधन दह । 
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साध ही, प्रज्ञानाग्निसे वह्‌ दपंणका काम भीइस प्रथमं लेताटै कि 
उसमे श्रन्तरात्मा के स्वख्प को वरावर देखता टै श्रौर इससे जो भ्रानन्द-स्रोत 
बहता है उसमें मगन होकर मानो स्नान भी करता दै। 


इससे याज्ञिक-प्रभ्नि की ्रपेक्षा प्रज्ञानागिनि को विशेषता स्व्टदहै। 


यज्ञान्त मे स्नान की विधि टै। मानस-यतन्नमेभी भ्रानन्द-स्रोत में स्नानं 
ऊपर वतलाया हे । 


दूक्षरे यज्ञो का फल सान्त होता है । परन्तु सानस्र-यनज्ञ का फल म्रनन्त होता 
है, जिसको भ्रमृतत्व कहते हँ । इसो लिए मानस्-यन्न सव यज्ञोमें श्रेष्ट कटा 
गया है । 


ऊपर श्रोकार का उल्लेख प्राया है)! श्रतः नीचे श्रोकारकी महिमाका 
वरान प्रस्तुत किया जाता हे- 


! (लि । 


त्प्रोँकार को महिमा 


दाखरो मे श्रोकार कै श्र्धत माहात्म्य का वंन क्रिया गया हं, उस मादातम्य 

को श्रतिश्चयोक्ति न समना चादिए । उसका भ्राघार, निश्चय ही, ऋषि-मूनियों 

का श्रपना भ्रनुभव था। उस माहात्म्य को पदटृकर यही मानना पड़ेगा कि एक 

सच्चे श्रद्धाचु के लिए भ्राकार एेसा चिन्तामणि है जिसके हारा सनुप्य सव कुद 

प्राप्त कर सकता रै-"“एतट्‌ ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌" 

( कठोपनिषद्‌ १।२।१६ ), अर्थात्‌, श्रोकार को जानकर कोट भी जिस 
पदाथं को वह चाहता टै उसको प। सकता हं । 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌, माण्डूवय-उपनिषद्‌, कठ-उगनिषढ्‌, इवेतादवत र~-उपनिषदू, 
भगवद्गीता, मनुस्मृति प्रादि मेँ श्रनेकानेक स्थलोंमें श्रोकारका वणन टै 1 


द 
रः 
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पातञ्चल-योगसूत्रो मे कहा गया दै कि परमेष्वर का मुल्य वाचक शब्द 
ग्रोकारदहीदै श्रौर श्रोकारके जपभश्रौर श्रयं के चिन्तन से श्रध्यातम-मागं पर 
चलने वाला सरलता से एकाग्रता तथा श्रन्तर-मुखता को प्राप्त कर सकता है श्रौर 
उसके मागमे श्राने वाले सव प्रकार के विघ्न स्वयं नष्ट हो जाते है ( दे° “तस्य 
वाचकः प्रणवः । तजपस्तदर्थभावनम्‌ । ततः प्रत्थक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया- 
भावञ्च ।'' योगसूत्र १।२७-२६ ) । 

दसी श्रोकार का एक श्राकपंक, साथ ही वास्तविक वरणं, माहात्म्य के 
ल्पे, हम नीचेदेतेहें। निश्चय ही जिज्ञाचु लोगों को वहु भ्रत्यन्त त्रिय 
लगेगा । साथही हम भ्राशा करते दहेँंकि पाठक इसको, कविताके रूपमे 
नही, किन्तु श्राव्यात्मिकं भावनाके क्पमेंदही पदेगे श्रौर प्रत्येक विचार-वारा 
को श्रपने मन में सजोव देखने का यत्न करगे 1 


१, (ऋ्रौकार कादोला के संगत रूपमे वणंन) 


परेमकारुण्पयोर्घाम तत्तवं विशवनियामकम्‌ । 

यत्‌, तेन निर्मितामेतां तेनेवान्दोलितां तथा ॥४४॥ 

रवासप्रदवासयोर्दोलामारूढो मोदनिभरम्‌ । 

गायाम्योकारसंगीतं मधुरं मधुराक्षरम्‌ ॥४५॥ 

प्रेम श्रौर कारण्यं के स्थान तथा सारे विश्व के नियन्ता भगवान्‌ ने इवास श्रौर 

प्रवास कीदो डोरियों वाली एक दोला ( भूला) मेरे लिये वनायीदै श्रौर 
स्वयं ही उस दोना को ्रान्दोलित कर रहेदहैँ! उन्दीके वारम उस दोला 
से चैठा भ्रा श्रानन्द-विभोर होकर मीठे स्वरम मधुराक्षर श्रोकार-रूपी संगोत 
कोगारहा हं । ठीक उसी तरह, जसे कोई वालक श्रपमे णिताद्वारा भूनेमें 
विटाया श्रौर लाया जाकर श्रानन्द में मग्न होकर गीत गाता हे । 


२. (साता को बुलाने के छ्िएु बच्चे के ऋराह्वान के 
रूप से वर्णन ) 
यासौ सवंजगन्माता सवेदेवनमस्कृता । 
ऋषिभिर्मुनिभिर्गीतिा सवंशाखरोपव खिता ॥४६॥ 
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नानासंतापसंत्रस्तस्‌ तस्या श्राह्वानयुत्तमम्‌ । 
ग्रोकारसाश्रये नित्यं भक्तिप्रवणमानसः ।४७] 


क 


समस्त देवताश्रों से नमस्कृत, ऋषियों म्रौर मनियों से गायो-गयी, तथा 
स शास्त्रों से वरणंन की हुई जो सारे जगत्‌ को माता, भ्रोकार उसके ्राह्वान 


ग 


का, श्रपनी शरोर श्राकृष्ट करने का, उत्कृष्ट साधन है । भ्रनेकानेक सन्तापो से 
त्रस्त होकर मै भक्ति-प्रवण होता हभ्रा सवंदा उसी प्रकार का श्राश्रय 
लेता हूं । 

भ्रभिप्राय यहदै कि उरे हृए बच्चे कौ तरहमेंभीौ नाना सन्तापोंसे डरा 
हुश्रा ्रोकारद्वारा ही विद्व की माताको ब्रुलाना चाहता हूं । उनके बुलाने 
के लिए यही सर्वोत्तम श्राह्वान है | 


[ | | => ~ नि) घ के छि ४ 
३. ( मगवत्पद कौ प्राप्ति के लिए सोपान के 
रूप मे बणंन । 
योगिनामपि दुगम्यं भक्तानामपि दुलंभस्‌। 
ज्ञानिनामपि दुदिचन्त्यं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ ४८ 
कटस्थं शादवतं दिव्यं विष्णोयंत्‌ परमं पदम्‌ । 
ग्रोमित्युदुगीधिनः प्राहुस्तस्य सोपानमद्धुतम्‌ ।४९६॥ 
भ्रोम्‌ का गान करने वाले भ्राचायों का कहना कि श्रोकारही उस 
कृटस्थ, शाद्वत श्रौर दिव्य भगवत्यद कौ प्राप्ति के लिए एकं श्रद्भूत सीढ़ी है, 
जो योगिथों के लिए भी दुगंम्यदेै, भक्तोंके लिएभी दुलंभदटै, ज्ञानियों के लिए 
भी दुदचन्त्य है, जहां से जगत्‌ की उत्पत्ति होती टे रौर जिसमे उसका प्रलय 
होता दै । 


 ( आलत्सरक्षाथे कवचं करूप सें वर्णन ) 


ग्रान्तराणमयतीनां विजयत्रतधारिणाम्‌ । 
मवबन्धविनाशा्थं सुनीनां धमेचारिणाम्‌ ॥५०॥ 
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प्रोकारं परमं प्राहुराश्रयं तद्विदो बुधाः। 
तमेनं सुदृढं मन्ये “ब्रह्य वमं ममान्तरम्‌" ॥५१॥। 
काम, क्रोच, मद, मत्सर प्रादि श्राम्यन्तर शत्रुश्रों को ` विजय करने का ब्रत 
लेने वाले, श्रीर भव-वन्ध म्रर्थात्‌ सांसारिक जीवन की त्रुटियों श्रौर श्रपुणंतःश्रों 
की निवृत्ति के लिए वर्माचरण में रत मुनियोकाभश्रोकार ही एकमात्र उक्छृष्ट 
सहारा होता है, ग्रोकार के तत्व को जानने वालो का एेसा मत दै। उसी 
श्रोकार को मेँ श्रपना ब्रह्मरूप में सुद्‌ भ्राव्यात्मिक कवच समता ह । 
“५ ब्रह्म वमं ममान्तरम्‌'* यह्‌ भ्रथवेवेद (१।१९।४) का मन्त्र है । उसीकी 
ग्रोकार-परक व्याख्या यहांकौी गयीदै। श्रभिप्राय यहुटहै कि ईश्वर-भक्त के 
लिए श्रोकार ही एक सुदृढ कवच का काम करता है । 


५-२. ( सुगन्धित पुष्प, परम ज्योतिः, अगरृत,परमोषध 
तथा ब्रह्माख्र के ङ्पसें वर्णन) 


ज्ञान विज्ञानवृक्षस्य सुगन्धि कुसुमं शयुभम्‌। 
ज्योतिषामपि यज्ज्योतिरात्मनो भोज्यममृतम्‌ ॥५२॥ 
नानासन्तापतप्तानां यच्चाप्यौषधसृत्तमम्‌ । 
पापौघं भस्मसात्‌ कतु ब्रह्यास्वं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥५३॥ 
ग्राक।र ज्ञानविज्ञान - ख्पी वृक्ष का सुन्दर सुगन्धित पुष्प हे । भ्र्थात्‌, जेसे 
किसी एूलने वाले पौदे का उत्कृष्ट सौन्दयंमय सारांश पृष्प-रूप में विकसित होता 
है, इसी तरहं समस्त ज्ञान प्रौर विज्ञान का श्रन्तिमि निचोड़या परम ध्येय 
या पर्यवसान श्रोकार है । 
ग्रोकार समस्त प्रकाशमय पदार्थोका भो प्रकाश दै। 


श्रोकार ही वास्तव मे श्रात्मा का भ्मृतमय भोज्य है। श्रभिप्राय यह॒दहै कि 
मनुष्यमात्र में श्रपने को पुरता कौ भ्रोर ले जाने कोजो भूख है उसकी सदाके 
लिए तुप्िश्रोम्‌से दी हो सकती है । 

नानाविध सन्त।पो से संतप्त प्राणियों केलिए श्रोकार ही सर्वोत्तम भ्रच्रूक 
भ्रौषधघध है 1 
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मनुष्य के श्रन्दरजो पापों की रादि घर क्रिये हए उसको श्रामूल 
भस्मसात्‌ करने के लिए ओंकार कोदही ब्रह्मज्ञानी लोग श्रत्यन्त शक्तिशाली 
ब्रह्माख्र समते हें । 


१०. ( सवं-देवात्मक सर्वत्र व्यापक सूक-तस्व के रूप ¦ 
मेँ वर्णनि ) । 
सवेदेवात्मकं  गान्तं तत्त्वमेकरसायनम्‌ । 
ग्रथवा बहुनोक्तेन कोऽथ, एवं विचिन्त्यताम्‌ ।॥५४॥ 
त्रिलोक्यामपि यक्तिच्चित्‌ तदादाय समन्ततः। 
तिष्ठन्तं ॒प्रणवं ध्यायन्न्‌ ब्रह्मभुयाय कल्पते ॥५५॥ 
समस्त देव जिसके भ्रंग हं ठेसा, सदा एक स्वल्प में रहने वाला ( श्रथवा 
प्रदितीय रसायन-भूत ), शन्त तत्त्व भ्रोकारटही दहै | 
ग्रथवा श्रधिक कह्ने से वया लाभदहै; यही समना चाहिए कि तीनों 


लोकों म जो कुं भी विद्यमान है उश सवको भ्रपनेमें लेकरजो स्थित है, 
उसी भ्रोकार का ध्यान करता हुभ्रा मनुप्य ब्रह्मभाव को प्राप्त कर सकता है । 


( उप क्त ग्रोकार-माह्ाद्स्य के साहाप्स्य का वर्णन ) 


एतदोकारमाहात्म्यं प्रातः प्रातः पठन्नरः। 
सावधानेन मनसा शान्त एकान्तसंस्थितः ॥५६॥ 
। गुरूपव्छ्िमागेण प्रव्रजन्‌ ब्रह्मणोऽध्वनि । 
< प्रणवस्य जपेनाथंभावनेन च नित्यलः 1५७ 
| उत्तरोनरमूत्कृष्टं स्थानं प्रप्य, परं पदम | 
4 ग्रक्षय्यममृतं दिव्यं लब्ध्वा तिष्ठत्यनासथम्‌ ५८ 
ष उपयुक्त श्रोकार-माहात्म्य का एकान्त मे बैठकर £त्येकं दिन प्रातःकाल 
 शान्तचित्त श्रौर सावधान होकर जो मनुष्य पाठकरताटहै, वह गरुदारा 
 बतलये हृए मागं से ब्रह्मप्राप्ति की ग्रोर चलता हरा नित्य श्रथंविचारके साथ 


के जप से क्रमशः ्राध्यात्मिक उन्नति करता हृभ्रा निस्चय दही श्रन्तमें 
रक्ष्य, पीडाश्रौ से रहित ) श्रानन्दमथ परमपद को प्राप्त 


श ( सव 
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ग्रध्यात्म-योग २६६ 
८ उपसंहार ) 


स॒ एष सरलो मागः स्वंकण्टकवजितः। 
ग्रत एव सदा सद्धिः सम्प्रदायेः समहितः ॥५६॥ 
ग्रोकार-उपासना का उपरि-निद्ष्टि मागं सीधा-सादा टै। इसमें किसी 
प्रकार कै कण्टकों या विघ्न-बाघाग्रों या जटिलताभ्रो का डर नहींहै। इसी लिए 
समस्त सत्‌ सम्प्रदाय इस मागं का श्रादर करते ह। 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि वैदिक सागंकी तरह जेन बौद्ध भ्रादि 
सम्प्रदाय भो श्रोकार के माहात्म्य को मानते हें । 


[ १३ | 
योगसाधन का महत्त्व 


जन्मजन्मास्तरीयस्य कर्मत्रातस्य संक्षये । 
लोकलोक्रान्तरीयश्य वस्तुनस्तत्त्वनिरंये ॥६०॥ 


या सत्या या परा शान्तिस्तस्याः संपादने महत्‌ । 
कारणं योग ॒श्रास्नातः सोऽयं मे निधिरव्ययः॥६१॥ 


जन्म-जन्मान्तर के संचित सकाम कमंकलाप के नाश करने मे, 
लोक-लोकान्तर के पदार्थो कै स्वरूप के निरय करने मे, तथा 
जो सत्य तथा उत्कृष्ट शान्ति है उसकी परा्षिमे, 
योग-साचन को विशिष्ट कारण कहा गया है- 
वहु मेरी श्रक्षय निधि दहै) 
1 इति जीवनज्योतिषि श्रष्यात्मयोगो नाम चतुदंशो रर्मिः ॥ 








पञ्चदसो रठिमिः 
त्थष्टिसमाच्ट- सा मन्नस्यम्‌ 


यस्तु सर्वाणि भ्ुतान्यात्सन्नेवाचुषश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥ 
( यजुवद ४०।६ ) 


पन्द्रह वीं रिम 


उधृद्ट श्रौर खमशि षा चालञ्जस्य 


जो समस्त भूतो को, प्राणियों को, श्रपनेमें ही देखता है श्रौर सब 
भरतो में श्रपने को देखता है, उसके मन मे इस भ्रात्म-ज्ञान कौ प्राप्ति 
के कारण किसी प्रकार की उलभन नहीं रहती । ( यजुवद ४०।६ ) 


क 2 1 ` 1 थ 





व्यष्टि-समष्टि-सामन्नस्य 
नर उवाच 


व्याख्यामध्यात्मयोगस्य श्रुत्वेमामस्तकल्मषम्‌ । 
, नूनं मन्येऽहमात्मानं लन्यसवेमनो रथम्‌ ॥१॥ 
उपायेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः। 
विद्षामेष श्राघोषो मागंस्थो नावसीदति ॥२॥ 


नून मध्यात्मतत्त्वानामविगत्ये मनीषिणः । 
ग्रध्यात्मयोगसंपत्तेः कारणत्वं प्रचक्षते ॥३॥ 


परमत्र प्ररन एको गहनः समुदेति तत्समाधानम्‌ । 
भगवानदटंति केतुं तस्मादस्म्यागतः शरणम्‌ ॥४।॥। 
व्यष्टेस्चैव समष्टेख्च दृष्टौ दे जगतो मते। 
तारतम्यं तयोः कीदक्‌ ? तद्भवान्‌ वक्तुमहंति ॥५॥। 


लर ने कहा 


ग्रध्यात्म-योग की उक्त व्याख्याको सुनकर मै श्रपने को निद्चयदही 
निप्पाप श्रौर सव भनोरथो को पा लेने वाला मानता हूं । 

कायं उपायद्रारा ही सिद्ध होते दें! विद्वानों का यह्‌ भ्राघोष दै कि ठीक 
मागं पर्‌ स्थित (= चलने वाला ) व्यक्ति भ्रवसाद को नहीं प्राप्त होता । 

ग्रध्यात्म-तत््वों की प्राप्ति श्रथवा ज्ञानके लिए मनीषी निश्चित रूपसे 
म्रध्यात्म-योग की संपत्ति की कारणता बतलाते हँ । 

पर इस विषय में एक गहन प्रन उपस्थित होता है । उसका समाधान 
भगवन्‌ । प्राप ही कर सक्ते हँ । इसीलिए मँ श्रापकी शरण मे भ्राया ह । 

जगत्‌ के संबन्ध में व्यष्टि श्रौर समष्टिकी दो दृष्टिं मानी गयी है। 
छृपया भ्राप यह बतलादइए कि उन दोनो दष्टियो मे परस्पर कैसा तारतम्य है । 

र ; 


६.५ च ? 
॥. +4 ५ १९. 





२७४ जीवन-ज्योति 


 नारायर उवाच 

प्रन एष महान्‌ वत्स ! नूनमध्यात्मवत्मनि । 
वच्म्यहं तत्समाधानं समाहितमनाः शुणु ।६॥ 
''एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोऽनुभरुद्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ।।७॥ 


व्यष्टेरेतादटशी दृष्टि पारम्पयंक्रमागता 
वन्धमोक्षप्रवादोऽपि तामाध्िव्येव तिष्ठति ।८॥ 
समशटिटृषटिमपर ग्रा तिष्ठन्ते मनीषिरः । 


कत्याराथयि संनद्धास्तप्तानां प्राणिनां हि ये ॥&€॥ 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामात्तिनादानम्‌ ।"' 
एतादृशी मतिस्तेषां स्वाथेयुत्छज्य वतते 1 १०॥ 
परस्परं विरुदे ते इति साधारणी मतिः। 
तदत्र विषये तथ्यं सुप्रसन्नो वदाम्यहम्‌ ११ 


श्री नाराय ने कहा 


वत्स । भ्रध्यात्म-मागं में सचमुच यह महान्‌ प्रथन टै) सें उसका समाधान 
कहता हूं; तुम सावधान मन से सूनां ! 

श्राणी इकेला ही जन्म लेता है श्रौर इकेला ही मृच्यु को प्राप्त हो जातादहै। 
इकेला ही सुकृत ( = पण्य) श्रौ र दुष्कृत ( = पाप के फल का उपभोग करता है 1" 

व्य्टिकोलेकरपेसीदही दृष्टि परम्परासे प्राप्त हृद! बवन्ध श्रौर मोक्ष 
का सिद्धान्त भी उसी दष्टिको लेकर रिथत दहै । 

परन्तु दुःखों से तप्त प्राणियों के कल्याण के लिएजो मनीषी संनद्ध, वे 
समष्ि-दष्टि का सिद्धान्त मानते है । 

“मेँ दुःख से संतप्त प्राणियों की व्यथाको नाद करने की कामना करता 
है" 9 किसी स्वाथं के बिना उनकी एेसी ही मान्यता होती है । 

साधारणतया यही समा जताटै कि उक्तं दोनों दयां परस्पर में 
विष्ट । सो इस विषयमे जो तथ्य है उसे मैं प्रसन्नता-पुवंक कहता हं । 





१. तु° श्रीमद्भागवत &।२१।१२ तथा ८।७।४४। 





| 5 | 
व्या ओर समष्टि 


व्यष्टेड्चैव समष्टेश्च चष्ट दै जगतो मते। 
प्रथमा तत्र मन्दानां हितीया तत्वदशिनाम्‌ ॥१२॥ 
व्यष्टिकी दृष्टि ओर समष्टि की दृष्टि, इस प्रकार जगत्‌ के संबन्धमेंदो 
दष्टियां मानी गयी हैँ । इनमें से पहली मन्द-वृद्धियों की है, श्रोर दूसरी ` 
ततत्वदशियों की । 
दुःखानां मूलमादख्यातो व्यष्टिमावो महषिभिः। 
समष्टावेकतानत्वे तदभावोऽव तिष्ठते ॥ १३॥ 
महषियों ने कहा वै कि व्यष्टि-माव दुःखोकामूलदै श्रौर दुःखों का भ्रमाव 
समष्टि के साथ एकतानता श्रथवा तादात्म्य में रहता है । 
ग्रल्पं यन्मत्य मित्युक्तं सुखं तत्र॒ न विद्यते। 
“यो वै भ्रुमा तदमृतं" तत्सुखं मन्यते श्तौ ॥१४॥ 
व्यष्टिरत्पं समष्टिस्त॒ भ्रूमरब्दाथवाचिनी । 
समष्टावाध्िता व्यष्टिः समष्टचास्ते नियन्त्िता॥१५॥ 
जो श्रल्प है, परिमित है, वह मत्यं है, मरणाचील हैँ । उसमें सुख नहीं रहता । 
जो वास्तवमें भूमा ( विकश्लाल या श्रपरिमित ) है, वह ्रमृत ( शाइवत ) है । 
श्रुति पे उसी को वास्तव पे सुख-स्वरूप माना गया टै 1 
व्यष्टि श्रल्प है मरौर समष्टिको ही भूमा इस शब्द से कहा जाता दहै । 
व्यष्टि समष्टि पर श्राध्रित होती है श्रौर उसमे नियन्त्रित रहती है । 





१, तुऽ श्यो वे भूमा तत्सुखम्‌ । नाल्पे सुखमस्ति । 
भूमेव सूलम्‌ । भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः । "` योवै 
भूमा तदमृतम्‌ 1 श्रथ यदल्पं तन्मत्यंम्‌ 1" 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।२३-२४ १5९ 
"पुरुष एवेदं विश्वम्‌'` ( मुण्डकोपनिषद्‌ २।१।१० ) 





२७६ जोवन-जञ्थोति 


दयाद्या 


समस्त उपलभ्यमान पदार्थो को व्यष्टिश्रौर सम्टिकेदो रूपों में हम देख 
सक्ते टँ । भिन्न भिन्न व्यक्तियों को व्यष्टि समना चाहिए । एक ही तरह की 
व्ययो के समस्त ({ देभेद तथा कालभेद से ) समुदायमे एकत्व की भावना 
को ही समष्टि-दृष्टि कह सक्ते हैँ) एक एक भ्राम, श्रामकी व्यष्टिहै। 
भूत, भविष्य श्रौर वतंमान के समस्त. श्चाम, एकत्व की भावना कै साथमे, श्राम 
की समष्टिटै। व्यष्टियां नादा को प्राप्त होती रहती हैँ! समष्टि सदा रहती दै 
ग्रौर कालान्तर में व्य्टियों को जन्म देती टै) साधारण बुद्धि के मनुष्य के लिए 
व्यष्टि का हौ महच्च होता टै; . वह समष्टि को समफता ही नहीं । पर तत्त्तद्ली 
को तृसि विनशन-रील व्यष्टियो से नहीं होती ! वह श्रनेकों मे एकत्व की श्रौर 
भ्रनित्यो में नित्य की खोज करना चाहता है । समष्टि ही रेसी वस्व्‌ है । व्यष्टिं 
विनकश्न-रील श्रौर श्रस्थिर होनेके कारण स्वभावतः दुःखका मूल होती है। 
उस दुःख का भ्रमाव समष्टि-भावना मे हीहो सकतादै। व्य्टि-र्प हम सव 
जीवात्माभ्रों कौ समष्टि परमात्माकेरूपमें ही समफीजा सकतीषहै, व्यष्टिके 
ग्रस्तित्व का मूल उसकी समष्टि में होता रै । इसी लिए उसे जीवन का सार्थक्य 
समष्टि के साथ उसके सामञ्जस्यमेही है । यदहो मनुष्य के जीवन के सार्थक्य का 
रहस्य है । व्यष्टिको समष्टिके लिए श्रपनी बलि देनी पङ़्तौदहै) इसीकी 
व्याख्या नीचे के पद्यो मेँ की गयी है- 


२ | 
समष्टि प्रौर ब्रह्न 


प्रकृत्यैव जनाः स्वे शाने वाचे च सम्प्रहाः | 
ग्राम्यो वापि बुधो वापि वालो वां वृद्ध एव वा १६; 
प्रवतते स्वभावेन गाने वादयेऽप्यरिक्षितः। 
मौलिकं कारणे तत्र मीमांसायां हिनो मतम्‌ ।॥१७॥ 
सरवभावसे ही सव मनुष्म गाने-वजाने को पसन्द -करते दहं) गंवार हो, 
बुद्धिमान्‌ हो, बालक हो,या वृद्ध हो, विना सिखाया हृभ्रा भी, स्वभावसे 
गाना श्रौर बजाना चाहता दै। इसका मौलिक कारण वया है? यहु एक 
विचारणीय विषय दै । इस विषय स हमारा जो मत है वहं यह्‌ है-- 
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व्यष्टेयदतनं तत्र . वेषम्ये. .. पदं. . कृतम्‌ । 
समष्टौ . सामरस्यं तु नूनं तस्याः स्वभावजम्‌ ॥१८॥ 
व्यौ व्याकुलता तस्माद्धेषम्यादेवं जायते । 
प्रानन्देकरसो कूपं समष्टेमंन्यते पुनः ॥१६॥ 
व्यष्टि स्वभावसे ही परिवतंन-रील या विनशन-शील होती है, इसलिए 
उसमें विषमता श्रवश्य रहती है । समष्टि श्रपने रूप में स्थिर रहती है, इसी लिए 
उसमें समरसता श्रथवा एकल्पता स्वाभाविक होती है । 
व्यष्टि-ल्प म्यो मे जो व्याकुलता, -श्राक्रलता या व्यग्रता पायी जाती है 
उसका कारण उपयुक्त विषमता हीट 1 = 
एकरसता या सामरस्य से रहने वाली समष्टि में तो एकमत्र ॒श्रानन्द-रस 
काही प्रवाह वहता दे । 


व्यषटिरूपा वयं मर्त्याः समशिन्रह्यणः पदम्‌ । 
ब्रह्मणा तेन सायुज्यं सदास्माकमभीप्सितम्‌ ॥२०॥ 
हम सव मव्यं व्यष्टिरूप हँ । सव व्यष्ियो की समष्टि ब्रह्मकापददहै। इसी 


लिए हम सव ब्रह्म के साथ सायुज्य को सदा चाहते हैँ 1 हम सव नित्य शाञ्वत 
प्रानन्द को चाहते हैँ; यही तो दूसरे शब्दों में ब्रह्मसायुज्य कहा ज।ता है ।१ 


गाने वाद्ये प्रवृत्तस्य व्यष्टेभनिं विलीयते । 
समष्टौ, तेन दृश्यन्ते मानवास्तत्र सस्पृहाः ॥२१॥ 


उपरके व्यष्टि श्रौर समष्टिके विमशंको दृष्टिसे हम कह सक्ते टं कि 
गाने-बजाने में जो मनुप्य प्रवृत्त होता हं उसको उस समय के छ्िए भ्रपनेपन का 


[त 


पुराण ६।५।८६ ); तथा “्रह्येवेदं विर्वमिदं वरिष्ठम्‌” ( मुण्डकोपनिषद्‌ 
२।२।११६ ); तथा “यदिदं सकलं विद्व नानारूपं प्रतीतमज्ञानात्‌ । तत्सवं 
त्रहमीव॒प्रत्यस्ताशेवभावनादोषम्‌ ।।'* (` विवेकचूडामणि २२६९); तथा 
““यस्मिन्सरवं यतः सर्वं यः स्वं सवतस्च यः 1 यङ्च॒ सवंमयो नित्यं तस्मै 
सर्वात्मने नमः 11" ( भीष्मस्तवराज १०१ ) ॥ 


१. तु° “स॒ ईद्वरा व्यष्टिसमष्टिरूपो व्यक्तस्वमावोऽप्रकटस्वभावः 1" ( विष्णु- 
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भान नहीं रहता; दूसरे शब्दो मे व्यष्टि की व्यश्टित्व-भावन। उस समय के लिए 
समषिकी सामरस्यकीधारा में विलीनहो जातीहै। यही कारणदहै किं सव 
मनुष्य गाने-बजाने को पसन्द करते हँ 1 


॥ &॥ 
ब्रह्व-निर्वाण 


कोऽहं कुतः समायातः वुत्र गन्तास्मि चान्ततः। 
परम्परागता एते प्रदना ग्र्याप्यव्स्थिताः।॥.२॥ 
मे कोनहं? कहांसेभ्रायाहूं? भ्रौर भ्रन्तमें कहाजाऊगा? येप्रदन 


प्राचीन कालसे चलेश्रारहेटहं श्रौर प्राज भी भ्रवस्थित हं, भ्र्थात्‌ इनका 
समाघान नहीं हृप्रा ह । 


तेथिकानां विवादस्य बाहुल्यं तत्र॒ विद्यतं। 
५ न 
बुद्धः प्ररोचना सा स्यात्‌ तद्धिलासोऽपि वा भवेत्‌ ।।२३॥ 
परं नंकान्तिकं ज्ञानमस्पृष्टं संशयेन यत्‌ । 
न चापि मानसी तुषटिस्तत उत्पद्यते नृणाम्‌ ।॥२४॥ 
उक्त प्रदो के सम्बन्धमें विभिन्न संप्रदायो के प्रवतंकों के विवादोंका 
बाहुल्य प्राचीन ग्रंथो मे पाया जाता है । उसको हम बुद्धि का प्रदर्दन या विलास 
ही कह सकते हँ । 
क्योकि, वास्तव मे उस विवादसे नतो मनुप्योको रसा निणंयात्मक 
ज्ञान ही होता है जिसमें संशय की गंधभीनदहो, श्रौर न उनके मन को पंतोष 


ही होता दे । 





१. तु० “तस्मादु हैतद्य: सवं: छृत्स्नो मन्यते गायति वैव गीते वा रमते ।'*` 
( शतपथत्राद्मण ६।१।६।१५ ); तथा “गीतिज्ञानं चिवप्राप्तेः सुतरां 
कार्णं भवेत्‌ । गीतिज्ञानेन यागः स्याद्‌ योगादेव िधैक्यता।'' 
( सूतसंहिता ४।२।३।६१४ ) । 
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एवं भवतु मावा भुदन्तःसाक्षयेण मे मतम्‌। 
मदीया व्यष्टिरेषा-या समष्टया सा नियन्त्रिता 1 २५॥ 
तयानुप्रारिता निव्यं विद्यते नात्र संशयः। 
कल्याणं च तया तस्याः सामज्ञस्येन वतते ॥२६॥ 
उक्त विषयमे रेसी वतदहो यान दहो, मं तो श्रपने श्रन्तःसाक्ष्य के 
श्राधार पर यही मानताहूं करिंमेरी जो यह्‌ व्यष्टि दै वह्‌ निस्संदह समष्टिसे 
नियन्त्रित दै तथा सदा उस्ती ये श्रनुप्रारित रहती है, ्रौर यह किमेरी व्यष्टि 
का कल्याण समष्टि के स।थ उसके सामज्जस्यमेदहीदहै। 
तद्व ब्रह्मपदं प्रक्तमद्ेतं शाश्वतं परम्‌ । 
तदेतत्तत्रतो ज्ञत्वा त्रह्यनिर्वाणमड्चुते ॥२७॥ 
इसी सामज्जस्य को उत्कृष्ट ब्रह्मपद कहा गया है । वह्‌ देत की भावना 
से रहित दहै श्रौर शाश्वत ट्‌ 1 
इस रहस्य को तात्विक दृष्टि र जानने वाला ब्रह्-निर्वाण श्रथवा ब्रह्म 
सायुज्य कोपा लेता हं । 


॥ ४ | 
व्यष्टि ऋ्रीर समष्टि का सामञ्जस्य 
भूतानाशुहिधीर्षैव खष्टेरस्या भ्रसंरयम्‌ । 
कारणां कृरुणासला स्वयभूपरमात्मनः ॥२०॥ 
सहानुभूतिरेतस्मात्‌ प्रेम तद्रदकृत्रिमम्‌ । 
प्राणिनः प्रति सवषां परमो धमं इष्यते ॥२६॥ 
ग्रमिप्रायस्य संसिद्धिरेवं तस्य परात्मनः। 
स्वात्मनरच स्वभावो यः सोऽपि साफल्यमइ्मूते ॥३०॥ 
"वर्तध्वं मानवा यूयं सांमनस्येन सवंथाः । 
इममेवा्थुत्कृष्ट श्रुतिन्रूते पुनः पूनः ॥३१॥ 
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““सं गच्छध्वं सं वदध्वं संवो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूवे संजानना उपासते ॥**३२॥ 
श्रुतिरेषा निगरढार्था यद्‌ ॒त्रृते सूक्ष्मया गिरा। 
तद्धि लोकहितार्थाय किचिह याख्यान महंति ॥३३॥ 
परात्मनो विश्रूतिस्ते देवाः संज्ञानततसराः। 
विदवस्य निखिलं कार्य सांमनस्येन कुदंते ॥३४॥ 
व्यष्टीनामन्ततो नूनं समष्टेख्धवो मतः 
सपष्टेर्जायते व्यष्टिस्तस्यामेव प्रलीयते ॥३५॥ 
व्यष्टोनां जीवनं तस्माद्रयापारः स्थितिरेव च! 
यथा सरसि मीनानां समष्टावाध्ितं तथा ।॥३६॥ 
समष्टया तेन व्यष्टीनां किच्च तासां परस्परम्‌ । 
सामञ्जस्यं समूत्कृष्टं परमं लक्ष्ययूच्यते ॥२३७॥ 
समष्टचाः कायकरण व्यष्टौनामेकतानता । 
घमंस्य वस्तुतो मलमाहुस्तस्म।न्मनीषिणः ॥३८॥ 
तस्यामेव स्थितौ तिष्ठन्नद्वेतं स्वपराथंयोः ¦ 
तत्त्वतो मन्यते विद्वानजिह्योनेव चेतसा ॥३६॥ 


इसमें सन्देह नहीं कि स्वयम्भू परम।त्मा की कर्णा-मूलक प्राणियों के उद्धार 
की इच्छा ही इस सुष्टिकाकारणं टहै। 


इसी लिए प्राणियों के प्रति सवको सहानुभूति तथा श्रकृधिम प्रेम परमधघमं 
माना जाता दे । 


इस प्रकार उस परमात्मा के ( उदिधीर्षपा-खूप ) श्रभिप्राय की सिद्धि 
होती टै श्रौर अ्रपनी श्रात्माका जो स्वभाव टै वह्‌ भी सफल दहो जाता) 


“रयि मनुष्यो ! तुम परस्पर सर्वधा सांमनस्य श्रथवा प्रेम श्रौर 
सद्भाव से वर्ताव करो'“--इसी उक्छृष्ट प्रथं को श्रुति * वार-वार कहती है । 





१. तु° “सहृदयं सांमनस्थमव्िद्षं कृणोमि वः । 
रन्यो श्रन्यमभि र्यत वत्सं जातमिवाल्न्या ।}'” ( श्रयवंवेद ३।३५०।१ ह ` 
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“सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथापूर्व संजानाना उपासते । ( ऋग्वेद १०।१९१।२ ) । 

( भ्र्थात्‌, टे मनुष्यो ! जस सनातन से विद्यमान, दिव्य श्चक्तियों से संपन्न 
सूर्य, चन्द्र, वायु, श्रग्नि श्रादि देव परस्पर श्रविरोध भावये, मानोप्रेम से, 
प्रपने-श्रपने कार्य को करते; एेसेही तुम भी समष्टिमावनासे प्रेरित होकर 
एक साथ कार्यो में प्रवृत्त होश्रो, एेकमत्य से रहो श्रौर परस्पर सद्धावना 
से बरतो । ) 

गूढ श्रथं वाली यह्‌ श्रुति सूक्ष्म ( = संक्षिप्त ) शब्दों इारा जो कुं कहती 
टै, लोक-हित की दृष्टि से उसके क व्याख्यान कौ भ्रावश्यकता है 

एेकमत्य मेँ तत्पर, परमात्मा के विभूतिरूप ` (- भ्रग्नि, कायु भ्रादि वैदिक ) 
देवगण विश्च के समस्त .क्रायं को सांमनस्य. (-=पारस्परिक सद्भावा ) से 
करते हें । र 
अ्रन्ततोगस्वा व्यष्टियों का उद्भव निद्चय-पू्वंक समष्टि से माना गयादहै। 
व्यष्टि समष्टि से ही उत्पन्न होती है रौरं उसी मँ विलीन हो जाती.है 1 

इस लिए व्यष्टियों का जीवन, व्यापार श्रौर स्थिति, तालाब मे मदलियों 
के ( जीवन श्रादि के ) समान, समष्टिपर ही निर्भर रहते हे । 

उक्त कारणसे समष्टिके साथ व्य्टियोंका तथा उन (= व्य्टियों ) 
का भी परस्पर उत्कृष्ट सामञजस्य ( -श्रविरोध से एकीभाव ) परम लक्ष्य 

हा जाता है । 

इस लिए मनीषी लोग समष्टिके कायं के करने में व्य्टियों को एकतानता 
( = भ्रव्यन्त तत्परता ) को वास्तव में धमं का मूल कहते हे । 

उसी स्थिति में स्थित हृश्रा विद्रान्‌, निर्मायिक भ्रथवा निष्कपट भावसे, 
स्वाथं श्रौर पराथं के समन्वय में वस्तुतः श्रेत को मानता है। भ्र्थात्‌, एक 
तत्त्वविद्‌ मनीपौ की दृष्टि मेँ सच्चा स्वार्थं पराथं के साधनमें ही रहता है। 
इसी लिए उसकी दृष्टि से स्वाधं भ्रौर परार्थं मेँ श्रदरेत है। 


[ ५। 
जीवन सें म्रानन्द का रहस्य 


ग्रानन्दो जीवने तेषां समष्टया ये सहासते । 
` व्यष्टया सह वतन नूनं दुःखानां खुख्यकारणम्‌ ॥४०॥ 
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प्रायेल मानवाः सवे व्यष्टावासक्तचेतसः । 
दिवानिशमसंतुष्टा ददयन्ते चिन्नमानसाः ॥४१॥। 
तत्तत्कार्येषु संसक्ता येष।मन्तो न विद्यते। 
तदर्थमेव जीवन्तः स्वरूपाद्‌ दूर भ्रासते।४२॥ 
तत्तत्कायष्वसंसक्ताः स्थितप्रज्ञ मनीषिणः। 
ग्रात्मन्येवात्मना तुष्टा र्नं ब्रह्मण्यवस्थिता: ।\४३॥ 
जो समष्टि के प्रादेशं को लेकर जीवनयात्रा करते हं, उनके जीवन में 
भ्रानन्द रहता टै । केवल व्यष्टिके साथ रहना, दुःखों का प्रधान कारण दै। 
प्रायेण सव मनुष्य व्य्टिभाव में ही चित्त को लगाये रखते हें भ्रौर्‌ श्रत एव 
दिन-रात श्रसन्तुष्ट॒श्रौर खिन्न मन वाले देखने में आत्ते हं । 
वैयक्तिक कार्यो में ही, जिनका श्रन्त नहीं दै, संसक्त रहते हए श्रौर उन 
की पूति के लिए ही जीवन-यापन करते हुए वे श्रपने वास्तविक ( श्राध्यात्मिक ) 
स्वरूप से दूर ही रहते ह ( = भ्र्थात्‌ श्रपने स्वरूप को नहीं पहचानते ) । 
( परन्तु) वैयक्तिक कार्यो मे भ्रसंसक्तं स्थित-पज्ञ मनीषी श्रपने को अ्रपने 
स्वखू्पमें ही संतुष्ट रखते हँ) उनको वास्तव मेँ ब्रहम मेँ भ्रवस्थित 
समना चाहिए 1 


| & | 
सन व्यष्टियों का परस कारण 


ग्राश्रयः सवंशक्तीनां इन्ातीतं निरञ्जनम्‌ | 
यत्तत्कारणमव्यक्त शादवतं पदमव्ययम्‌ ।[४४।। 
ग्रन्ततः सवेग्यष्टीनां परमं कारणं सतस्‌ । 
यस्मात्परतरं नास्ति तदहं नित्यमाश्रये ॥४५॥ 

जो मूल तत्त्व समस्त राक्तियों का आश्रय, 

भ्रोर सृष्टि का भ्रव्यक्तं कारणा है; 

द्रन््ों से परे, भ्र्थात्‌ सर्वदा एक-~रस, विशुद्ध, 

जोध्व भ्रविनाश्ची पद है; 
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श्रन्ततोगत्वा समस्त व्य्टियों का जो परम कारण है; 
ग्रौर जिससे परे कुच नहीं दै; 
मै सदा उसी का प्राश्रय लेता हूं 1" 


ऊपरी रचनाभ्रों मे बतलाया गया है कि व्यष्टिभावदुखोंका मूल दै श्रौर 
समि के साथ तादात्म्यके श्रनुभवमें ही वास्तविक श्रानन्दका रहस्य छिपा 
हुभ्रा है । भ्रागे की स्चनाश्रो मेँ समष्टिके भ्रादशं को लेकर जीवन-यात्रा करने 
वाले उन ब्रह्मनिष्ठ मनीपषियों की, जिन्होंने रागद्रेषादि शचुश्रो का समूल उन्मूलन 
कर दिया श्रौर जिनकी दृष्टिमें स्वार्थ श्रौर पराथं में वास्तविक श्रदरेत की 
भावना स्थितहो चरकी दहै, परम भ्रानन्द तथा शान्ति की स्थिति करा वणन 
किया गया है- 


| ७ | 
आनन्द का खोत हमारे मन्दर है 


जीवने कर्चिदानन्दः सर्वे्यापि स्वभावतः। 
मान भूवं नु भूयासम्‌" इति सर्वोऽभिवाञ्छति ॥(४६॥ 
स्वाभाविकं तमानन्दं सुषुप्तौ शेशवे तथा । 
प्रनुभूयापि विस्मृत्य प्रायो वर्तामहे वयम्‌ ॥४७॥ 
कारणां क भवेत्तत्र प्रतीकारद्व को भवेत्‌ । 
जीवनस्य महान्‌ प्रडनस्तत्समाधानमरुच्यते ॥४८॥ 
स्वस्यापि जनस्यान्तर्‌ “मध्व उत्स” इति भ्नुतिः। 
ग्रानन्दानु भवस्तस्मात्‌ स्रोतस एव जायते ॥४६॥ 
लभन्ते तत्र॒ चेत्स्थानं रागद्रेषादिशत्रवः। 
श्रानम्दस्रोतसस्तस्य रोधः संजायते तदा ॥५०॥ 





१. तु° भगवद्गीता ८।२६। 


र्कर्ट जौ वन-ज्योति 


कतेव्यं प्रथमं त्र सावधानेन भ्रुयताम्‌ । 
पदं येन न लभ्येत रात्नुभिस्तेदु रात्मभिः॥५९१॥ 
सद्विचारप्रवाहेणोन्मलनं कतुंमहंति । 
विद्धान्‌ रोधस्य शदरणमपि नैवात्र संगयः ॥५२॥ 
| त 
तस्माद्विवेकिनो -घीराः सावधानाः प्रयत्नतः । 
रात्रनुन्म्‌ल्य तान्‌ नित्यमानन्दसयुपभरुञ्ञते ।५३॥ 
सब किसी को स्वभावसे जीवन में (जीने भाच्रमें ) श्रानन्दानुभव 
होता है । सव कोई चाहता है “मै जीता रह, एेसानदहो किन रहं 1" १ 
सुषुप्ति श्रौर दोदाव में उस स्वाभाविक श्रानन्द का श्रनुभव करके भी, हम 
प्रायः उसको विस्मृत करके जीवन-यात्रा करते हें} 

उसका व्या कारण हे श्रौर उसका प्रतीकार क्या है? जीवन का यह्‌ 
महान्‌ प्रन हे । उसका समाधान नीचे कटा जाता है 

श्रुति कहती हैँ कि प्रत्येक मनुष्य के श्रन्दर श्रानन्द का स्रोत विद्यमान है 1 
उसी सोत से ( सव किसो को ) श्रानन्द का भ्रनुभव होता है । 

( परन्तु ) यदि मनुष्य के श्रन्दर राग देष प्रादि शरु स्थान पा लेते ट, तब 
उस श्रानन्द-स्ोत का अ्रवरोध हो जातादहै। 

इस संवन्ध मं प्रथम कतव्य यही है कि मनुष्य सावधान रदे, जिससे उपयु क्त 
दुष्टात्मा शत्रु उसके प्रन्दर स्थान न पा सके । 

( किञ्च, ) सद्विचारों के प्रवाह (= सातत्य ) से विद्वान्‌ ( उपर्युक्त) 
शत्रो द्वारा किये गये श्रवरोध का उन्मूलन भी कर सकता है; इसमे को 
सदेह नहीं दै । 

इ सलिए धीर विवेको मनुष्य प्रयतन-पूवंक सावध्रान रहते हए उन शत्रभ्रो 
का उन्मूलन करके स्वेदा भ्रानन्द का उपभोग करते हैँ । 





१. तु° “सर्वस्य प्राणिन इयमादीनित्या भवति मा न भूवं भूयासमिति 1” 
( योगसूत्र-व्यासमाप्य २।९) 
२. दे० “ विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः” ( ऋग्वेद १।१५४।१ ) 
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[८] 
रहन्ता का ऋ्रावरण 


शिवरूपं स्वयंज्योतियंत्तत्तत्तवं परं मतम्‌ । 
ग्रहुन्तायाः पृथक्त्वेऽपि भाव्यमान महन्तया ॥५४॥ 
प्रतीकररूपिणी तस्णादहन्ता तस्य विद्यते। 
तयेवात्रियते तत्त्वं वारिवाहे रिवांद्युमान्‌ ॥५५॥ 
समष्टिव्यष्िर्पेण तस्या दविध्यमिष्यते। 
वि्वं तदीयकार्थं च तया सर्व विधीयते ।५६॥ 
समष्िबुदधया ब्रह्मा सन्‌ विदवस्रष्टि -करोति सा । 
व्यष्टिदृष्टयापि व्यक्तीनां तां तां खष्टि करोति सा॥५७॥ ` 
ग्रहन्तावरणं तस्माद्‌ भित्वा विगतकल्मषः । 
योगी युज्ञन्सदात्मानं स्वीये रूपेऽवतिष्ठते ॥५८)' 
वह॒ जो परम तत्तव है, वह्‌ शिव-स्वकरूप श्रौर स्वयं प्रकाशमान माना गया 
है 1 श्रहन्ता से पृथक्‌ होते हुए भी, वह्‌ रहन्ता से भाव्यमान ( = प्रतीयमान ) 
होता है। 
इसलिए श्रहन्ता उसकी प्रतीक के रूपमे विद्यमान दटै। मेषोंसे सूयं के 
समान, श्रहन्ता से ही वहु परम तत्त्व श्रावृत हो रहा है । 
उस ( श्रहन्ता ) का समष्टि श्रौर व्यष्टि रूपसे द्वैविध्य माना जाता हे। 
विश्च की सृष्टि तथा उसका सव कायं उसी के हारा किया जाता है 1 
समषटि-बुद्धि के रूप मे वह ब्रह्मा होतो हई विश्वकी सृष्टि करती हे । 
व्य्टि-दष्टि से त्तड्‌ व्यक्तियों की जो सृष्टि ( = व्यापार) है उसको भी 
वही करती टै । 
इस लिए योगाभ्यास मे सदा तत्पर रहने वाला योगी, श्रहन्ता के प्रावरणं 


को मेदकर ( = हटाकर ) भ्रौर कल्मष ( = पाप ) से रहित होकर, (्रन्तमे) 
भ्रपने रूप में श्रवस्थित हो जाता है । 





२८६ जीवन-ज्योति 


[९ 
लोकातीत अवस्था 
““मत्वा धीरो न शोचति” ( कठोपनिषद्‌ २।१।४ ) 


म्र्थात्‌, श्रात्मा को जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य लोकातीत श्रवस्था को 
प्राप्तकर लेता टै) 


निधानं सवंशाक्तीनां तेजोल्पं सनातनम्‌ । 
ग्रनन्तं विभुमात्मानं मत्वा वीरो न शोचति ॥५६॥ 
समस्त शक्तियों के श्राश्रय, तेजःस्वरूप, याद्वत, श्रनन्त श्रौर व्यापक 
ग्रात्मा को जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य चोकातीत श्रवस्थाकोपालेतादहै। 
वहिरशतद्च यत्तच्वं जगत्संब्याप्य संस्थितम्‌ । 
तदभिन्नतयात्मानं मत्वा धारो न शोचति ॥६०॥ 
जो म्‌लतत्त्व जगत्‌ को बाहर श्रौर भीतर सर्वत्र व्याप्त कयि हृए है, उसके 


साथ अ्रभिन्न रूपसे श्रपने को जानकर, बुद्धिमान्‌ मनृप्य शोकातीत ग्रवस्था 
कोपालेतादटै। 


[ १० । 


परतत्त्व को उपासना 


चराचरस्य लोकस्य साक्षिभूतं निरञ्जनम्‌ । 

ग्रनन्तमनवच्छिन्नं दिक्रालाद्यः स्वयं्चुवस्‌ ॥६१॥ 

हृदयाधिष्ठितं तत्त्वं विरजं निष्कलं महत्‌ । 

उपास्महेऽनिशं भक्त्यानन्दस्रोतस्यवस्थित।ः ।॥६२॥ 

भ्रानन्द-स्ोत के समीपमें वेठे हए हम भक्ति-पुरस्सर निरन्तर हृदय मं 

भ्रधिष्टित उस महान्‌ श्रात्म-तच्व की उपासना करते हें, जो समस्त चराचर 
जगत्‌ का साक्षी हैः जो पाप से रहित, भ्रनन्त, दिशा कालं प्रादिसे 
भ्रखण्डित श्रौर स्वयंभू है, तथा जो निर्मल ्रौर निष्कल दै । 
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| १, | 
समस्त व्यश्छयों का सवेस्व मूलतत्त्व 


येनेदं विश्वमापूर्णं यच्च प्राणा इव स्थितम्‌ । 
स्वंस्वं सर्व॑व््ष्टीनां तत्तत्त्वं सपरुपास्महे ॥६३॥ 
यतोऽहं यच्च मे रक्तैः स्रोतः शार्वतमग्ययम्‌ । 
सवदा जागरूक्रं च तत्तत्त्वं समुपास्महे ।.६४॥ 
चिन्नस्तत्तदवस्थाभिर्वाह्याभिरवश्ो भवच्‌ । 
यतो लभे समाइवासं तत्तत्त्वं समुपास्महे ॥६५॥। 

जिसमे यह्‌ विडव प्रापुरं है, 

जिसकी स्थिति प्रागों के समानदै, 

जो सव व्पष्टियों का सवस्व है, 

उसी ( मल~ ) तत्त्व की हम उपासना करते हँ । 

जिससे महं, भ्रौर जो मेरी शक्तिका 

रादरवत तथा श्रविनाशी स्रोत हे, 

श्रोर जो सर्वदा जागरूक टै, 

उसी ( मूल-~ ) तत्व की हम उपासना करते हं । 

तत्तद्‌ वाह्य श्रवस्थाश्रों मे खिन्न 

तथा विवर होता हुभ्रा मं 

जिससे श्राएवास पात्ता ह्‌, 

उसी ( मूल-) तत्तव की हम उपासना करते हें । 


[ १२ । 
2ा।ङवत तव 


यदेतच्छाइ्वतं तत्तवं यतः सवं प्रवतंते। 
यच्चापि सवशक्तोनां स्रोतोभ्रुत नतोऽस्मि तत्‌ ॥६६॥ 
येयं चान्तिरनन्ता वे विश्वस्थान्तविराजते। 
या सूनं सवेवस्तूनामन्तःसारमिव स्थिता ॥६७॥ 





२२८८ 


जीवन~ज्योति 


रोभासंपत्तिरूपेर व्याप्तामेतञ्जगत्त्रयम्‌ । 
गायन्ति वाक्प्रबन्धैर्यां कवयः क्रान्तदरशिनः ॥६८॥ 
योगिनो यां प्रपद्यन्ति ध्याननिर्धृतकल्मषाः। 
मानसे दपंणो भायात्‌ सेव्याशीमं निरन्तरम्‌ ॥६६॥ 


यह जो दाश्वत तत्त्व टै, जिससे सवकी प्रवृत्ति होती है, 

ग्रौर जो सव शवितयों का स्रोतः स्वर्परहै, मेरा उसी को नमस्कार है। 
यह जो श्रनन्त शाति निद्चय रूप से चित्व के श्रन्दर विराजमानदहै, 

जो वास्तव मं समस्त वस्तुश्रोके मानो श्रन्तःसार ल्प मं स्थित है, 

जो इस त्रिलोकी मे रोभा-संपत्तिकेल्पमें व्याप्त रहै, 

जिसका क्रान्तदर्शी कवि-जन श्रपनी रचनाश्नों हारा गान करते 

घ्यान से जिन्होने श्रपने पापो का ना कर दिवा है-- 

एेसे योगि-जन निसका दर्ानं करते हें 

वह्‌ मेरे मानस-दपंर भँ प्रकारमान हो- 

यही मेरी सतत श्रभिलाषा हे । 


॥ इति जीवनज्योतिषि "व्यषिस्तमद्योः 


सामञ्जस्यं" नाम पञ्चदशो रदिमिः 1! 





षोडलो रदहिमिः 


प्रज्ञाप्रसाचः 


ल्ानप्रसादेन विश्चुढसस्वस्‌ 
ततच्तु तं पयते निष्कलं ध्यायमानः । 

( मुण्डकोपनिषद्‌ ३।१।८ } 
भरज्ञाभ्राादसाद्हय श्रलोच्यः शोचतो जनात्‌ । 


भमिष्ठानिव क्लस्थः सर्वानु भ्राज्ञोऽचुपश्यति ॥ 
( योगसूत्रव्यासभाष्य १।४७ ) 


सोलकहवीं रहिम 
वज्ला-अच्षद् 


लान के प्रसाद से विञ्युद्ध-चित्त होकर दही मनुष्य “ग्न दारा 
निष्कल ( निरवयव ) परम तत्त्व के साक्षात्कार म समथं होता हे । 
( मुण्डकोपनिषद्‌ २।१।८ ) 


ज्ञानी प्रज्ञा के प्रासाद कै ऊपर पहुंचकर स्वयं शोकरहित हो जाता 
हे । वह्‌ उस स्थिति कोन पचे हुए लोगों को एसे देखता है जेसे 
परवंत-िखर पर स्थित व्यक्ति नीचं भमि पर स्थित लोगों को 


देखता हे 1 
८ योगसूत्र-व्यासभाष्य १।४७ ) 


१६ 





प्रज्चा - ग्रसातक 


नर, उवाच 


व्यष्टेइचैव समष्टेरच दृष्टयोयंद्धि विवेचनम्‌ । 
व्याख्यातं दहदयस्पशिसरण्या वे तदद्भुतम्‌ ॥ १॥ 
सामञ्ञस्येन यद्‌ व्यष्टेः समषटया सह वतंनम्‌ । 
तदे ब्रह्मपदं प्रोक्तं सा वैत्राह्यी स्थितिमता ॥२॥ 
तस्यां स्थितौ स्थितानां यत्स्वरूपं चिन्तनं तथा । 
विस्तरेण समाख्याहि भगवन्‌ ! प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ ३॥ 


नर ने कहा 
व्यष्टि ञ्रौर समष्टिको दष्टियोंका जो विवेचन हृदय-स्पर्शी सरणि से 
( उपर ) कहा गया है वह्‌ निख्चय ही म्रद्भुत है । 
व्य्टिका समष्टिके साथ सामञ्जस्य करूप से जो रहनादहै, उसी को 
बरह्य-प्रद ( श्रयवा ब्रह्मलोक ) कदा गया दै, वही ब्राह्मी स्थिति मानी गयी है । 


उस स्थितिमें स्थित लोगोंका जेसा स्वरूप भ्रौर चिन्तन होता दै, 
भगवन्‌ 1 उसकी विस्तार से व्याख्या कीजिए । मेँश्रापको प्रणाम करता हं। 


नाराय उवाच 


धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यत्त्वया दृष्टिरद्भुता । 
लब्धेयं जायते यस्यां जीवनस्य कृताथंता ॥ ४॥ 
व्यष्टेक्चेव समष्टेक्च सत्यत्वसरुभयोरपि । 
जगदेतद्‌ यथा सत्य जीवनं चापि तादृशम्‌ ॥ ५॥ 
जीवनस्य समस्या या स्वस्य पुरतः स्थिता । 
सापि सत्या ततस्तस्याः स॒माघानमभीप्सितम्‌ ।॥ ६॥ 





२६२ जोवन-ञ्योति 


एषु सत्येषु यत्सत्यं विदवं व्याप्य व्यवस्थितम्‌ 
यतः प्रवतंते स्व॑ तद्वै ब्रह्मपदं स्मृतम्‌ ॥७॥ 
वैषम्यस्य पथा यद्धि सौषम्यमधिगम्यते। 
तदेव विश्वसंब्यापिसामरस्यपदाभिधम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रहुन्तायाः स्वरूपेण जाते प्रथम उद्गमे । 
क्रमशो यस्य विश्रान्तिब्रह्यभावनमिष्यते ॥ € ॥ 
धर्माः सवं प्रवतंन्ते यतो निःसंगं यथा। 
सूर्यदेव प्रवत्तत॒ रदिमजालं समन्ततः ॥१०॥ 
यदेतत्पापकं किद्ित्तमोरूपं हि यत्स्मृतम्‌ । 
वैषम्यमनृतं तद्धि साम्यावस्थातिरस्कृतस्‌ 1१९१ 
तदेव दुःखमाम्नातं वस्तुतस्तत्त्वद्िभिः। 
भ्ूमानमधिगम्येव ततो युक्िरवाप्यते ।१२॥ 
भूमा ब्रह्म परा शान्तिः साम्यावस्थैकतानता । 
सामरस्यं परानन्दः सर्वेऽनर्थान्तिरा इमे ।॥ .३॥ 
विन्ञायेतत्स्वं विशुद्धसत्त्वोऽनहंवादौ । 
प्ज्ञाप्रसादधुर्यो जीवन्नेवामृतो भवति 1९४ 
जीवत एवामृतत्वमिति त्वं वत्स! विजानीहि। 
तदन्यथास्तीति केचिदज्ञानतमोऽवलीढास्ते \९५॥ 
रहस्यं परमं ह्य तद्‌ येषामन्तः प्रकारते । 
ग्रध्यात्मददनं तेषामधः किच्िह्मतन्यते | १६॥ 


भी नारायशने सः 


तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो, क्योकि तुमने यहं श्रद्धूत चषि पाली है, 
जिसके पा लेने पर जीवन कौ कृता्ंता हो जाती है। 


व्यष्टि श्रौर समष्टि दोनों सत्य हँ । जैसे यह जगत्‌ सत्य दै, उसी के समान 
जीवन भी सत्य ह | 





भ्रज्ञा-पसाद २६३ 


जीवन को समस्या, जो सवके सामने उपस्थित है, वहभी सत्य है। 
दसी लिए उसका समाधान सव चाहते हें । 

इन सत्यो मे जो सत्य १ विद्व को व्याप्त करके व्यवस्थित है, जि्षसे सवकी 
प्रवृत्ति होती है, उसी को ब्रह्मपद कहा गया है । 

वैषम्य के मागं से जिस सौपम्थकी प्रात्ति की जाती है, उसीको 'विश्व-व्यापी 
सामरस्य' इस पद से कहा जात। टै । 

प्रहन्ता के स्वर्पसे प्रथम उद्गम होने पर क्रमशः जिसकी विश्रान्ति 
त्रहम-भावन के रूप में होती दै, 

निःसंशय रूप मे जिसमे सव धमं प्रवृत्त होते है, जसे सूयंसे चारों भ्रोर 
रदिमयों के समूह क्री प्रवृत्ति होती दै 1 

यह्‌ जो कु पाप-ल्पञ्मं वतमान दै, जिसे ( वास्तव में ) भ्न्धकार-रूप 
ही माना गया है, वेषम्य श्रौर म्रनृत वही है ओ्रौर वहु साम्यावस्था से तिरस्छृत 
है, श्र्थात्‌ उससे उलटा है । 

तत्त्वदशियों ने वास्तव में उसी को दुःख" शब्दसे कहा दहै उस दुःखसे 
मुक्ति भूमा? कीप्राप्िसेही होती है। 

भूमा, ब्रह्म, परा्ान्ति, साम्यावस्था२, एकतानता, सामरस्य भ्रोर 
परानन्द ये सब समाना्थंक हैँ 1 भर्थात्‌ ये सव शब्द एक ही तत्त्व के योतक हे । 

यहु सध जानकर विदयुद्ध-सत्व व्यक्ति, जो श्रहुवादी नहीं है, प्रज्ञा-प्रसाद 
से संपन्न होते हृए जीते जी ही भ्रमृतत्व को प्राप्त हो जाता दहै। 

जीतेजीको ही भ्रमृतत्व की प्रा्ि होती है, ेसा हे वत्स ! तुम जानो । 
कुचं लोग कहते हैँ कि एसा नदीं है । वे श्रज्ञानरूपी अन्धकार से ग्रस्त हँ । 

यह्‌ परम रहस्य जिनके अन्तःकरण में प्रकाशित है, उन्हीं के भध्यात्म-दशंनं 
का कथन कुं विस्तार से नीचे किया जाता है । 





१. तुऽ “सत्यस्य सत्य ( वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ २।१।२० ) 
२. तु° “इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । निर्दोषं हि समं ब्रह्म” 
( भगवद्गीता ५।१६ ) 


| १ 
परम तत्व को अनुभूति 
निमंलं शावतं - चान्तमवाङ्मनसगोचरम्‌ । 
विद्यते यन्महत्तेजस्तन्मे नित्यं प्रकारातास्‌ ॥१७॥ 
व्यापि सवेत लोकेषु त्रिषु कालेषु सवेथा। 
ग्रन्तर्यामि च यत्तत्त्वं तन्मे नित्यं प्रसीदतात्‌ ॥१८॥ 
निधानं यद्धि रक्तीनां सर्वासामन्ततो मतम्‌ । 
ग्रात्मरूपेण स्वेषां भाति यत्तदूपास्महे ।९€॥ 
चराचरमभिव्याप्य तदतीत्य च संस्थितम्‌ । 
भ्रनन्तमनवच्छिन्नं त्तत्वं तदुपास्महे ॥२०॥ 
जो निमंल, चार्वत, चान्त, वाणी श्रौर मन का श्रगोचर, महान्‌ तेज 
स्वयम्भू रूप से विद्यमान है, वह मेरे लिए सदा प्रकाशित रहे ! 
जो मूल-तत्व सब लोकों भ्रौर तीनों कालों व्यात्तरै,जो सारे विश्व 
का अन्तर्यामी रूप से नियमन कर रहा है, वह मेरे लिए नित्य प्रकाशित रहे ! 
भ्रन्ततोगत्वा जो समस्त राक्तियोंका एक मात्र निधान दहै भ्रौरं जो 


भ्रात्मल्प से सबको प्रतीतहो रहाट, उसी परम तत्वकी हम उपासना 
करते हं । 


चर-प्रचर जगत्‌ को व्याप्त करके श्रौर उसको भी श्रतिक्रभण करके जो 
स्थित है, उसो म्रनन्त प्रौर श्रनवच्छिन्न परम तत्तव की हम उपासना करते हे । 


| २ | 
मनुष्य का महान्‌ मोह 
प्राप्तुं सुखं हि मनुजा जगति भ्रमन्त : 
क्लेशान्‌ बहुनन्नुभवन्ति न चाप्नुवन्ति । 


सरोतः सुखस्थ सलिलेन परिप्लुतं तत्‌ 
स्वान्तस्तले प्रवहतीति न जानते ते ॥२१॥ 





यक 
9 


भरज्ञा-प्रसाद २९५ 


सुख पाने के लिए मनुष्य संसार मे धमते हुए भ्रनेक क्लेशा को सहते हैः 
पर सुख को नहीं पाते । वे यह नहीं जानते कि सुख-रूपी जल से लवालव भरा 
हुभ्रा सोत स्वयं उनके भ्रन्दर वह रहा टै । 


भ्रात्म्त्व छा विवेचन 


हमारे वास्तविक उत्थान का मूल श्रात्म-परीक्षणमं निहित है। इसोलिए 
हमारा श्रपना वास्तविक स्वरूप क्यार ? इसी प्रषन का उत्तर नीचेको३ से 
& तक की रचनाभ्रों में ्रनेक प्रकार से दिया गया ठे :- 


[ ३ | 
अपना ्रानन्दमय स्वरूप 


भ्रात्म-ततत्व के स्वरूप के विषय में विवेकी ओर भ्रविवेकी मनुष्यो की 
ष्या का वर्णन नीचे के पदों में किथा गया दै :- 
शव्तेर्धाम स्वयंज्योतिः कटस्थं सववंसाक्षि च । 
सवंदानन्दरूपं तद्‌ भ्रात्मतत्त्वं विवेकिनाम्‌ ।॥२२॥ 


जो विवेकी हैँ उनके लिए वह्‌ भ्रात्म-तच्व शक्ति का धाम, स्वयं प्रकाशमान, . 


सर्वदा एकरूप मेँ रहने वाला, सव का साक्षी भोर सदा भ्रानन्द-स्वरूप है । 
संसरूढं सवंदा मग्नं सयुद्रेगविषादयोः। 
प्रस्थिरं स्थितिवात्याभिस्तत्त्वं तदविवेकरिनाम्‌ ॥२३॥ 


प्र जो अ्रविवेकी हँ उनके लिए वही भ्रात्म-तत्व मोह में पड़ा हुश्रा, उद्वेग 
ग्रौरविपादमें इवा हृभ्रा भ्रौर परिवतंनसौल परिस्थितियों की भंधियोंसे 
ग्रस्थिर श्रथवा चञ्चल रहता हे । 


| ४ | 
प्रकाडास्वङप आत्मतत्त्व 


ग्रात्मनो यस्य कामाय सवं कामा भ्रवस्थिताः। 
यस्यां तत्तदर्थानामथेना संभ्रवतंते ॥२४॥ 


4 
5 
५ 

॥ 





++ ॥॥। 


२६६ जीवन-उ्योति 


घोरे: परिश्रमः कृत्वा नानायत्नान्‌ दिवानिशम्‌ । 
यच्चाप्यतेऽपि तद्‌ यस्य॒ भोक्टृत्वे पयंवस्यति ।२५॥ 
ग्रात्मनस्तस्य विस्मृत्य स्वरूपं गौरवं तथा | 
क्रोडीकृत्यात्मनो हीनभावनां विचरन्ति ये ।२६॥ 
तथ्यातथ्यविवेकेन हीनाः कृपणब्ुद्धयः । 
ग्रन्धे तमसि मग्नास्ते श्रुतावात्महनो सताः ॥२७॥ ` 
ज्योतिषामपि यज्ज्योतिरात्मतत्वं मनीषिणाम्‌ । 
तदेवाज्ञानमू्टर्हा ! प्रत्यक्षं सन्न ददयते ! \२८॥ 
चैतन्यं यद्धि ते रूपं भास्वतोऽपि प्रभास्वरम्‌ ¦ 
विद्यते तत्र॒ मोहस्य स्थितेरेव न संभवः ॥२९॥ 
मोहचैतन्ययो्तिव्यं भेदः स्वाभाविको सतः 
तेजस्तिमिरयोर्मावाभावयोरथवा यथा ॥२३०] 
जिस श्रात्मा कौ कामना के लिए सारी कामनाएुं घ्रा करती है, 
जिस भ्रात्मा के लिए विभिन्न पदार्थोकी सांग हृश्रा करती है, 
दिन-रात घोर परिश्रमो के साथ भ्रनेक प्रकार के यत्नो को करके 
प्राप्त हुई प्रत्येक वस्तु का सार्थक्य जिस भ्रात्मा के भोक्तृत्व मँ रहता है, 
उस श्रात्मा के स्वरूप श्रौर गौरव को भुलाकर, 
तथा श्रपनी हीन-मावना को हृद्य से पकड़कर जो विचरते हे, 
सत्यासत्य के विवेक से हीन, म्रनुदार बुद्धि रखने वाले, 
तथा घोर भ्रन्धकारमे निमग्न, उन लोगोंको श्रुति में श्रात्मघाती 
कहा गया है? । 
जो भ्रात्मतच्व मनीषिथों के लिए ज्योतियों का भी ज्योति है, 
खेद है 1 बहो ्रज्ञान से मूढ व्यवितियोंको प्रत्यक्ष होताहृश्रा भी नहीं 
दिखाई देता । | 
तेरा यह्‌ चेतन्य-लूप सूयं से भी प्रचिक प्रकाश वाला है; 
उसके विषय में मोह की स्थिति दहो ही नहीं सकती ! 
मोह श्रौर चंतन्य मे परस्पर जो भेद टै वह्‌ सदा स्वाभाविक माना गया है; 
बहुभेद एेसाही टै जंसा प्रकाश श्रौर श्रन्धकारमें श्रधवा भाव श्रौर 
प्रभाव मे। 


१. देखिए ईशावास्योपनिषद्‌ ३ । 





भ्रज्ञा-प्रसाद २६७ 
| ५] 


आत्मतत्व कौ स्थिरता 


चव्चले तु जगत्यस्मिन्नेक भ्रात्मेव निश्वलः। 
तत्र चच्चलभावानां कृते ते विश्नमः कुतः ?।३१॥ 


जीवनेऽस्मिन्नवस्थानां भेदः स्वाभाविकस्तथा। 
वाहृल्येन्नानिवार्योऽपि ददयते नात्र संशयः ॥३२॥ 


कृते तासामवस्थानां हषं: रोकोऽथ खिन्नता । 
ग्रभिमानोऽथवा गर्वो युज्यते नैव नेव हि ॥२३३.। 


इस श्रस्थिर स्वभाव वाले जगत्‌ मे केवल एक श्रात्मा ही निस्वल हे ॥ 
एेसी श्रवस्था मे श्रस्थिर पदार्थो के सम्बन्ध में तुभे विश्नरमक्योंहै? 


इस जीवनम श्रवस्थाश्रों पे परिवर्तन का होना स्वाभाविकदहै भ्रौर 
प्रायेण वह्‌ भ्रनिवायं भी होता दै, इसमें कोई सन्देह नहीं है 1 


इसलिए उन श्रवस्थाश्रों के सम्बन्धे में हुर्षं, रोक, खेद, श्रभिमान भ्रथवा 
गवं का करना किसी प्रकार युक्त नहीं है । 


॥९) 


सहाव्याध्रो का स्वमाव 


प्रात्म-तत्तव को समभने वाले महात्मा भ्रपने निश्चयो पर पत्थरों की चटानों 
के समान दढ रहते हैँ; इसो सिद्धान्त का प्रतिपादन नीचेके पदयो मे किया 
गया है :- 
जीवनेऽस्मिन्नवस्थानामागमोऽपाय एव च। 
स्वभावतः समायाति स्वंस्थापीति निश्चयः ॥२३४॥ 


वक ^ प + 


२ ६८ जोवन-ज्योति 
तत्त्वमेकं परं तत्र करटस्थत्वेन वतंते। 
तदेव शरणं गत्वा शान्तिमृच्छति मानवः ॥३५॥ 
इस जीवन मे निश्चय ही सव किसी के साथ सुख-दुःखादि की श्रवश्थाभ्रो 
का भ्राना-जाना स्वभावसेही होता रहतादै। पर उन श्रवस्थाश्रों में भी एक 
भ्रात्म-तत््व श्रविचल रूप में ( कूटस्थभाव मेँ ) बरावर वर्तमान रहता टै । उसी 


की शरणमे जाकर, उसी के साथ श्रपने तादात्म्य को समभ केर, मनुष्य 
शान्तिको पाता दहै) 


हषण वा विषादेन स्वरूपादिच्युतो नरः, 
वात्यावेगेन  संश्ुग्धवृक्षावलिसमो मतः ।३६॥ 
शिलासंघातसंकायाः सुस्थिरा दठनिश्वयाः। 
सत्त्ववन्तो महात्मानः शोभन्ते क्षोभवजिताः ॥३७॥ 


हं भ्रथव। विषाद के कारण जो मनुष्य श्रपने स्वरूप से विच्युत हो जाता 
है वह्‌ शराधी के वेग से श्रत्यन्त चञ्चल वृक्षावली के समान है । 


परन्तु सत्त्वरील महा्मा लोग पत्थरों की चट्वानों के समान सुस्थिर, हढ- 
निश्चय श्रौर सदा क्षोभ से रहित होते हुए शोभायमान रहते हे । 


| ७ | 


टृङ्य हमारे लिए है 


दद्य श्रौर द्रष्टा के वीच पँ द्र्टाका ही प्राधान्य होता टै, इसी सिन्त को 
नीचे के पदयो मे समाया गया टै :- 


गतागतत्वाद्‌ दृद्यानामस्थिराणां स्वभावतः । 
एकोऽहं निश्चलो द्रष्टा वतं नवात्र संशयः ॥३९८॥। 


ग्रतो मदर्थं ॑दृद्यानि न तदर्थं ममास्तिता। 
ततस्तत्कारणार्क्षोभः सवेथा न ममो चितः ॥३६॥ 


भरज्ञा-प्रसाद २९९ 
प्रस्थिरमेतत्सकलं दद्य यद्धासते परितः। 
द्ष्टृत्वेनाचलं हि जानीयास्तत्त्वमात्मानम्‌ ॥४५०॥ 

हर्य भ्राने-जाने वाले होने से स्वभावसे ही श्रस्थिरहोतेहै। मै श्रकेला 
उनको देखने वाला निश्चल रहता ह; इसमें सन्देह नहीं है । 

ग्रतः दृश्य मेरे लिए ठै; मेरा श्रस्तित्व हश्यो के लिए नहींहै। इसीलिए 
हव्यो के कारण मूेक्षोभ हो, यह किसी प्रकार उचित नहींदै। 

यह सारा दृश्य ( जगत्‌ ), जो हमारे चारो श्रोर भासितदहो रहार, 


परस्थिर है । ( पर ) तुम॒श्रात्म-तत्व को, यतः वह्‌ द्रष्टा है, निश्चय रूप से 
भ्रचल जानो । 


[ ल] 
प्राल्म-स्वरूप भं संस्थिति 


प्रहुकारेण निर्मुक्त तत्त्वं यच्छुद्धमव्ययम्‌ । 
तत्‌ त्वं भ्नातनं जानीषे तत्‌ त्वं तत्तं महद्धनम्‌ ।४९१॥ 
यस्याभीप्साजिहासाभ्यां व्याप्तमेतज्जगत्त्रयम्‌ । 
सार्थक्यं लभते नूनं यस्थेवेक्षणमात्रतः ।॥४२॥ 
महतत्वममहतत्वं वा सवेस्यापीह वस्तुनः । 
यस्यपेक्षाम॒पेक्षां वा समाध्रित्येव तिष्ठति ॥४३॥ 
संस्म॒तिस्तस्य तत्त्वस्य नियतं -ह्यनपायिनी । 
स्वल्पे संस्थितिः सत्थमात्मसमानना मता ॥४४॥ 
ग्रहंकार से निर्मुक्त जो शुद्ध ध्रव तत्त्व है, भाई तुम उसको नहीं जान रहे 
हो । वास्तव मे तुम वही हो, वही तुम्हारा बडा धन ह । 
जिसकी अरपनी अ्रभीप्सा ( = प्राप्त करने को इच्छा) भ्रोर जिहासा 
(छोड़ने की इच्छा } से व्याप्त इस त्रिलोको की सार्थकता उसके ईक्षण- 
मात्र से सम्पन्न होती है, 





१) 9 


३०० जोवन-ज्योति 
प्रत्येक पदाथं को महत्ता श्रथवा लघुता का रहस्य जिसकी श्रपेक्षा भ्रथवा 
उपेक्षा में ही निहित है, 


उसी तत्त्व की निङ्चय रूप से ्रविचल संस्मृति को ‹स्वरूपावस्थिति" कहना 
चाहिए 1 वास्तव में शन्रात्म-संमान की भावना" यही रहै । 


~] | 
मैकोनदहुं? 
सारवतत्वमसार्वं मूल्यवत्त्वमथान्यथा । 


वस्तूनां निणंयापेक्ि यस्य सोऽहं न संशयः ॥४५॥ 
ग्राहुरन्ति बलि यस्मे दृश्यानीमानि नित्याः! 
विच्वयुग्‌ विद्वसाक्षी च सोऽहं नैवात्र संशयः ॥(४६॥ 
मांसमज्जादिमिः पूर्णो देहोऽयं पृतिपूरितः। 
मनोज्ञो रुचिरश्चापि येन सोऽहं न संदाय 11४७] 
कोई भी पदार्थं सारवान्‌ है श्रवा सारहीन, मल्यवान्‌ दै श्रथवा सृल्यहीन- 
इस वात मे जिसके निरय को श्रपेक्षा कौ जाती हे, निस्सन्देहं मै वही हं । 
ये सारे हष्थ पदाथ पजारूप मं जिसके लिए ॒भ्रपने श्रनुभवों की वलि देते 
हैँ वह विश्व का भोक्ता श्रौरसाक्षीमेही हूं, इसमें संदेह नहीं है । 


मांस मजा भ्रादि से पूरं श्रौर दुगन्ध से पूरित यह चरीर जिसके कारण 
सुन्दर श्रौर श्राकपंक प्रतीत होता दै, निःसन्देह मे वहीं हूं । 





घ्रह्व का चिन्तन 


ऊपर श्रात्म-तत््व का विचार किया गयादै 1! उस विचार कां पर्थवरसानं 
विदव-प्रपञ्च के म्‌ल-तत्वरूप ब्रह्म के चिन्तन मँ ही होता है । नीचे कौ रचनाभ्रो 


| { १०-१६ ) का इसी विचार से संबन्ध है- 





पज्ञा-परसाद २०१ 
| १० | 
ब्रह्म-सायुज्य-प्राप्ति का क्रम 


ग्रात्मनो ब्रह्मसायुज्यक्रमव्याख्या विधीयते । 
प्रथमं जडात्मकं स्वं तमोऽवस्थानमेव तत्‌ । ४८॥ 


प्रकृत्या वललालिन्या तमोभूयिष्ठया तदा । 
प्राच्छादितो य एवाग्निः शेते सुप्त इवोरगः ॥४६॥ 
सघ्रूमो रागयोगेण रजोऽवस्थानमेष तत्‌ 1 
स॒ एव निमंलः शान्तः सत्त्वभूयिष्ठ॒ उच्यते ॥५०॥ 


तस्येवोपरमोऽनन्ते शान्ते ब्रह्यण्यसंशयम्‌ । 
निर्वाणमथ सायुज्यममृतत्वं च गीयते ॥५१॥ 


एवं तमोरजःसत्त्वावस्थाः क्रान्त्वा तदमृतम्‌ । 
चेतन्यमदनुतेष्ेतं ब्रह्मणा प्रणवेन वे ॥५२॥ 


व्यष्टि-रूप श्रात्मा ब्रह्य के साथ किस क्रम से सायुज्य भ्रथवा श्रद्रेत को प्राप 
करता हैया कर सकता है, इसो की व्याख्या यहाँ की जा रही है । 


जीव के क्रमिक विकासे जो सवसे नीचे कीया प्राथमिक भ्रववस्था 
होती है वह जडावस्थासे श्रभिन्न होतीदहै; उसे घोर तामसिक स्थिति दही 
समभ्ना चाहिए । 


उस श्रवस्था में श्रद्यधिक्र तमःस्वरूपिी तथा बलशालिनी भकृति से 
ध्राच्छादित चैतन्य-ल्प श्रन्ति, सोयेहृए सपं के समान, मानो सुप्तावस्या में 


रहती है । 


वही वचैतन्य-रूप श्रम्नि जव राग ( = भ्रासक्तिरूप रक्तता) के योग से मानो 
सधूम श्रवस्था को प्राप्त हो जाती है, उसी को रजोगुण को स्थिति समभना 
चाहिए 1 


६०२ जीवन~ज्योति 


भ्रभिप्राय यह दहैकिघोर तामसिक श्रवस्थासे ऊपर उत्ते हुए जीवम 
जो रागात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है उसको राजस स्थिति टी समभना 
चाहिए 1 


राखसे ठकी हुई कण्डे कीञ्राग वायुके लगनेसे सुलगने श्रौर ध्रा 
देने लगती टै; वही स्थिति उक्त द्वितीय श्रवस्था मेँ भ्रात्माकी होती है। 


वही चेतन्यरूप भ्रग्नि जव निमंल श्रौर शान्त होकर प्रकारित हो उठती 
` है तव उसमें सात्विक श्रवस्या का ्रस्यधिक विकास हुश्रा समना चाहिए । 
भ्रभिप्राय यह्‌टै कि जसे श्रनि श्रपने प्रका की उल्छरष्ट श्रवस्थामें शुभ्र, 


निमंल श्रौर शान्त दिखलायी देती है, एसे ही उल्छृष्ट सात्त्विकता के विकसित 
होने पर श्रात्मा निमंल श्रौर शान्त श्रवस्था को प्राप्त हो जातादै! 


उसी व्यष्टयात्मक चैतन्य की जव श्रनन्त तथा शान्त ब्रह्म म उपरति हो 
जाती टै उसी भ्रवस्था का शाल्नो में "निर्वाण" श्रधवा “सायुज्य' श्रथवा श्रमृतत्व' 
इन शब्दों से वणन किया गया है । 


भ्रमिप्राय यह्‌है कि श्रग्नि जैसे श्रपनी श्रन्तिमि स्थिति मे समब्टयात्मक 


भ्रग्िमें लीन दहो जाती है, श्रात्मा की निवि" श्रवस्थाकोभी वैसाही 
समभना चाहिए 


इस प्रकार व्यष्टि-रूप श्रात्मा क्रमदाः तामस, राजस श्रौर सात्विक 
प्रवस्थाभ्रो को पार करता दहुश्रा श्रन्तमें ब्रह्म के साथ श्रमृत-र्प श्रदरेतावस्था 
को प्राप्त करलेता है । 


शालो मे उसी ब्रह्मका वर्णन प्रणव या श्रोौकार ङ्प से भी किया 
गया है 1१ 





१, तु० “श्रोमित्येतदक्षरमिद ‰ सर्वं ॑तस्योपव्याख्यानम्‌ 1*““ ` ““ * "इति सर्व॑ 
मोङ्कार एव ।***"सवं ‰ ह्यो तद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म" ˆ" । श्रमात्रश्चतर्योऽ 
व्यवहार्यः प्रपञ्चोपदामः रिवोऽ्रेत एवमोङ्कार श्रात्मेव संविश्यत्यात्मनात्मानं 
य॒ एवं वेद ।” 

( माण्डुवयोपनिषद्‌ १।२।१ ) 
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| ११ | 
विशाल-चिस्तन का महत्त्व 


यो वे भूमा तत्युखम्‌ । नाल्पे सुखमस्ति । 
भूमेव सुखम्‌ । भरमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः ॥ 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।२३।१ ) 
प्र्थात्‌, जो विशाल दै, महान्‌ टै, वही सुख-लू्प है । अ्रत्पमे, लघुं, 
सुख नहीं रहता 1 निस्सन्देह महान्‌ ही सुख है । इसलिए महान्‌ को ही विशेष 
रूप से जानना चाहिए 1 
लघु स्वार्थो का सतत चिन्तन ही मनुष्य की श्रगान्तिका मूल कारण है 
श्रीर विश्लाल-चिन्तन में ही उसकी सच्ची शान्ति का रहस्य निहित है, इसी 
तथ्य का प्रतिपादन नीचे के पदयो मे किया गया है - = 
दारीरात्मा लघुस्तस्य नेव कार्यां विचारणा। 
चिन्तनं हि लघोयंस्माल्लघुतापादक मतम्‌ ॥५३॥ 
भूमा वै सुखमाम्नातं सुखमल्पे न॒ विद्यते । 
ग्रनर्थान्तरता तस्मान्मता भ्रमपरात्मनोः ।,५४॥ । । 
ब्रह्मविज्जायते ब्रह्म ह्याम्नातमसकृच्छर तौ । 
तस्माद्‌ ब्रह्मविचारेऽन्धौ निमग्नः शान्तिमाप्नुहि ॥५५॥ 
तत्तवमानन्दर्पं तदादिमं नात्र संशयः। 
तथापि महदाश्चयं दद्यन्ते दुःखिनो जनाः । ॥५६॥ 
एकमेवादितीयं तन्मूलं सवस्य वस्तुनः । 
तद्विकासाः समे भावा नियतं तत्स्वरूपिणः ॥*७॥ | 
इत्येवं सततं ध्यायन्मुनिब्रंह्यपरायणः । । 
लघुतापादकार्भावान्‌ भित्वा भरुमानमदतुते ॥५८॥ । 
शरीर-धारी तत्तद्‌ व्यक्ति का व्यक्तित्व लघु है। केवल उसी के स्वाथं के 
विचार में मनुष्य को नहीं लगा रहना चाहिए । क्योकि लघु का चिन्तन लघुता 
को लाने वाला होता है । । 





०४ जी वन-ज्योति 


विद्ालता में भ्रथवा महत्तामें ही सुख रहता टै, एेसा ( उपरि-निदिष्ट ) 
श्रुति में कहा गया है) श्रल्पमे, लघु मे, सख नहीं रहता । इसीलिए भूमन्‌" 
( = महत्‌ ) श्रौर "परमात्मन्‌" दोनों शब्द वास्तव में समानाथंक है, एेसा 
दास्रीय सिद्धान्त हे ।* 


ब्रह्म जो भूमा है उसको जानने वाला ब्रह्महो जातादहै, एसा श्रुति में 
वार-वार कहा गया है । इसलिए ब्रह्म-विचार-र्पी सागर में निसस्न होकर तुम 
दान्ति को प्राप्त करो । 


भ्रभिप्राय यह है कि मनुप्य का चिन्तन जितना ही विलाल होगा भ्रथवा 
लघु स्वार्थो से ऊपर रहेगा उतना ही भ्रधिक सच्चे सुद्ध श्रौर शान्ति का भ्रनुभव 
उसको होगा 1 

जो भ्रादिम श्रथवा मूल तत्त्व टै वह्‌ भ्रपने में पूरणं होने से श्रानन्द-स्वरूप 
है, इसे सन्देह नहीं हो सकता 1 तव भी मनुष्य दुखी दिखायी देते ह, यह्‌ बड़ 
भ्रास्वयं को वात है 1 परन्तु 

"एक ही श्रद्रितीय परमतत्त सत्र वस्तुध्रों के भूलें) इसलिए उसीसे 
विकसित होने वाले समस्त पदार्थं निश्चय रूप से तत्‌स्व्प ही हैँ ।' 

ब्रह्मपरायण मुनि इस प्रकार सतत चिन्तन करता हुभ्रा चित्त मेँ लघुता को 


लाने वाले विचारोंकोद्रूर भगाकर भूमा को, परमात्मा को, श्रथवा सच्चे सुखं 
भ्रौर गान्ति को, प्राप्त करता है। 


[ १९] 
नन्त को यात्रा 


विहगोऽनन्त श्राकाशे विचरन्नपि यदा कदा 
वक्षाग्रं पवंताग्रं वा यथैवाधित्य तिष्ठति ॥५६॥ 


____------____ 


१. इस सम्बन्ध मँ (त्रह्मसूधर-शाङ्कर-माप्य' का भ्रूमाधिकरण ( १।३।८-६ ) 
देखिए । 





# ~ ॐ ॐ - : ५ 
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तथेव पथिकोऽनन्ते विचरन्‌ त्रह्मणोऽध्वनि । 
तांस्तानाश्रयते देवान्‌ तत्तदादशेरूपिणः ॥६०॥ 
उच्चादुचप्रदेशांस्तान्‌ लन्ध्वा सोऽध्यात्मवत्मंनि । 
ग्रसक्तो निमंमो गच्छन्‌ ब्रह्मसायुञ्यमदनुते ॥६१५ 
जेसे श्रनन्त श्राकाश्च मे जव-तव विचरता हुश्रा एक पक्षी वृक्षो की चोटियों 
पर या पवंत के दिखर पर प्राश्य पाकर वैठ जाता दै; 


इसी प्रकार ब्रह्म-प्रात्ति कौ श्रनन्त यात्रा का पथिक भी विचरता हुश्रा तत्तद्‌ 
उदात्त ्रादर्शो के रूप में तत्तद देवताश्नोंका श्राश्रय लेता हुश्रा श्रागे-भ्रागे 
वदता जाता दै । 

इस प्रकार वह श्रध्यात्म-मागं मे उच्च से उच्च स्थितियों ( भूमियों ) को 
पाकर प्रसक्त रौर निमंम भावसे ऊपर उठता हुप्रा भ्रन्त में ब्रह्म-सायुज्य को 
पालेतादै। 


[१३] 
विश्वं का सूत्रधार 


यदन्तः शाश्वतं ततत्वं तेजोरूपमकल्मषम्‌ । 
त्मनास्तत्परो भूत्वा विचरेन्ना गतस्पृहः ॥६२॥ 


कायंक्रारणसूत्रेण जगदेतत्‌ परात्मना । 
चाल्यतेऽचल भावेन काष्ठपृत्तलिका इव ॥६३॥ 
कायंकारणसूत्रेण सूत्रधारेण केनचित्‌। 
चाल्यमाने जगत्यस्मिन्‌ नैव किचिदहेतुकम्‌ ॥६४॥ 
तेजोरूप श्रकल्मष ( मल या पापसे रहित ) जो शाश्वत सर्वान्तर्यामी 


मूलतत्व है, मनुप्य को उसका चिन्तन करते हए शरोर उसमे विश्वास रखते हए 
तृष्णा या लिप्सा से रहित होकर विच्तरना चाहिए । 


[गिरि 


१. देखिए ऊपर भ्राठवीं रदिम मे पद्य ३४। 
२२० 


३०६ जोवन-ज्योति 
तथ्य तो यह है कि सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही इस जगत्‌ को कठ-पुतली के 
समान श्रचल भाव से का्यं-कारण के सृत्र (= डोर ) वारा चला रहे दहं । 


जव कि कोई सूत्रधार कायं-कारण के सूत्र द्वारा इस जगत्‌ को चला रहा 
है तव यह निरिचत जानो कि इस जगत्‌ मे कोई भी बात नि्हंतुक नहीं 
हो सकती । 


1१४] 
ऋ्रसिसान का ्रावरण 
ग्रानन्दं॒विश्रुमात्मानं ब्रह्म प्राहुमनीषिणः। 
सरवेत्रगमतोऽस्माभिः सान्निध्यं तस्य विद्यते ॥६५॥ 
साल्निध्य कथमत्रेति जिज्ञासा न प्रयोजिका । 
सत्यस्मिन्‌ नित्यसाच्निध्ये कुतोऽस्माकं विषण्णता ? ।६६॥ 
प्रन एष मर्हास्तावन्‌ समोद्रेगाय जायते | 
तस्यैतस्य समाधानं किंचिदत्र प्रपञ्च्यते ॥६७]॥ 
ग्रभिमानो दुरन्तोऽयं तम भ्रावरकं यथा, 
व्याघातकारणं तत्र॒ सान्निध्ये नः प्रतीयते 11६८ 
भ्रावृत्य परितः पृथ्वीं वतते वायुमण्डलस्‌ | 
ग्रात्मानमभिमानोऽयं तथेवावृच्य तिष्टति ।६&॥ 


ग्रभिमानेन मूढोऽयं सच्निधावपि संस्थितम्‌ । 
ग्रानन्दधाम सवेत्र व्याप्तं तत्त्वं न पश्यति ॥\७०॥ 
ततो ज्ञानासिना षैयंचमं संगृह्य बुद्धिमान्‌ । 
चित्वाहंकारमानम्दी ब्रह्मणा संगतो भवेत्‌ ॥७१॥ 
तत्वदशियों का कहना है कि ब्रह्म स्वभावतः श्रानन्द-स्वरूप, स्वंत्र फेला 
दभ्रा, सव का श्रात्मा श्रौर सवं-व्यापक है । एसी दशा में हमारे साथ उसका 
सान्निध्य है, यह्‌ स्वतः सिं हं! 








प्रज्ञा-प्रसाद ३ ०७ 


पर यहां "यह सान्निध्य क्यों कर है ?* इस जिज्ञासा से हमारा कोई प्रयोजन 
नहीं है । प्रश्न तो यह ठै कि श्रानन्दस्वरूप ब्रह्य के साथ नित्य रहने वाले.इस 
 सािध्य के होने पर भी हमारी यह विषण्णता क्यों है ? उसका क्या कारण है? 

यही महान्‌ प्रन हमारे सामने है। इसी से हम उद्विमनदहोरहेहं। इसी के 
समाधान को कुं चर्चा हम यहां करना चाहते हैँ । 

एेसा प्रतीत होता है कि जसे . म्नन्धकार सव पदार्थो को ढक लेता हैः इसी 
प्रकार हमारा यह दुःखदायी भ्रभिमानदही ब्रह्मके साथ हमारे साल्निव्य में 
व्याघात का कारण दहो रहा हे। 

जैसे पृथ्वी को चारों श्रोर से वायु-मण्डल श्रावृत क्ये हुए दै, इसी प्रकार 
यह ग्रभिमान हमारी श्रात्मा को श्रावृत किये हृए रहता हे । 

ग्रभिमान से मूढावस्था को प्राप्त मनुष्य श्रपनी सक्निधि में भी रहनेवाले 
ग्रानन्द के घाम तथा सर्वत्र व्याप्त ब्रह्मरूप परम-तत्त्व का श्रनुभव नहीं 
कर पाता । 


इसलिए वृद्धिमान्‌ मनुष्य को चादिए कि वह वैयंरूपी ढ।लको लेकर 
ज्ञान-रूपी खड्ग से प्रहंका रशत्रु का संहार करके ब्रह्य के सा्निध्य को पाकर 
सदा भ्रानन्द का भ्रनुभव करे । 


[१६] 
परमतत्त्व का त्राश्रय 


जगत्यस्मिन्‌ मदीयं किमिति वक्तुं न॒ शक्यते। 
देहोऽप्ययं मदीयो यो न मदीयोऽस्ति वस्तुतः ।॥७२॥ 
ग्रहन्तापि मदीया या न मदीयास्ति वस्तुतः। 
मदीयभावनां नूनं यतः सर्वां प्रवतंते॥७३॥ 
ग्रहन्तया विना यत्तत्साक्षातत्वेन व्यवस्थितम्‌ । 
तत्तवं तदेव वेत्तव्यं “सदीयम्‌" भ्रपि तद्‌ भवेत्‌ ॥७४॥ 


३०८ - जीवन-ज्योति 


१ स्तु =+ # © € 
तदेव वस्तुतो जेयं यतः सवं प्रवतंते। 
यत्रैव च लयं याति तत्‌ त्वं तत्त्वं समाश्रय ॥७५॥ 


इस जगत्‌ मे मेरा क्या है ? यह नहीं कहा जा सकता । यह शरीर भी जो 
मेरा दै, वास्तवमें मेरा नहींटै। 


जो मेरी श्रहन्ता दै, जिससे मेरेपने की सारी भावना निङ्चित रूप से प्रवृत्त 
होती दै, वह भी वस्तुतः मेरी नहीं टै) 


प्रहन्ता के विना, जो साक्षाद्रूप से (भ्र्ात्‌ स्वरूपत्वेन) व्थवस्थितं है, उसी की 
तत्त्व समभना चाहिए । कदाचित्‌ उसी को मेरा" कटा जा सकता दै । 


वास्तवमे वही ज्ञेय टै 1! उसी से सव कुं प्रवृत्त होता श्रौर उसौ में 
विलीन हो जाता टै । उसी ततत्वं का तुम श्राकश्रय लो | 


[ १६] 
लोदानी ्रवस्था का दिव्य संदेडा 


भ्रध्यात्म-मागं के पथिक के लिए, दूसरे शब्दों भँ श्रपने जीवन भें त्रह्मके 
साथ तादात्म्य का भ्रनुभव चाहने वाले के लिए, एक सुन्दर श्रादशंके खूपमें 
दिव्य शेशवी श्रवस्था का हृदयस्पर्ली चिच्रण नीचे के पचो सँ किया गया है 


ग्रवस्थां शेशवीं दिव्यामामनन्ति मनीषिणः 
गुणानां कीतंनं तस्याः च्यते शान्ति-वर्घनम्‌ ।७६॥ 
चिन्ता यापरिमेयान्ता लोकान्‌ संव्याप्य तिष्ठति । 
तस्या नाम्नापि सद्धावस्तस्यां किचि ददयते 11७७} 
सन्दिहानमनोवृत्तिः संदरायावसरस्तथा । 
गरंरोनापि न विद्येते यतः शान्तिमियी हि सा॥७८॥ 
किच्िल्लोकोत्तरं ज्यो तिर्दोविसंस्पशंवजितम्‌ । 
शान्तेः प्रसारकें मन्ये रिद्युभावेन तिष्ठति ॥७६॥ 


मनीषी लोग दौडी श्रवस्या को दिव्य श्रवस्था बतलाते हेँ। शान्ति को 
बढ़ाने वाला उसौ के गुणो का कीर्तन यहाँ हम करेगे । 





व 21. 1 अ अ= 44.49. ~ ^ । । 


्रज्ञा-प्रसाद ३०९ 


कभी समाप्तन होने वाली जो चिन्तासव लोगोको व्याप्त क्रि हृए है 
उसकी नाममात्र की भी सत्ता उस श्रवस्या में नहीं पायी जाती । 


सव कामों में सन्देह करने वाली मनोवृत्ति तथा संशयका भ्रवसर दानों 
किञ्धिन्मा भी उसमें नदीं पाये जाते, क्योकि वहं अ्रवस्था केवल शान्तिमयी 
होती है । 
ठेसा प्रतीत होता है कि दोषों के संस्पशं से रहित श्नौर शान्तिका प्रसार 
करने वाली कोई लोकोत्तर ज्योति दि्ुभाव स स्थित हो रही दहै? |. 
प्राण रक्षाकृते लोकाश्चिन्तासन्तानकपिताः। 
टदयन्ते भयविभ्रान्ता धावन्त इव सवंत: ॥८०॥ 
तेषु तेषु प्रयत्नेषु साधकं वाकं प्रति। 
रागद्वेषौ प्रजायेते स्वस्यापि न संशयः ॥८१॥ 
परेशस्य * जगद्धत्तुमयया मावृरूषया । 
रक्षितानां शिच्युनां सा चिन्ता नैवोपपद्यते॥८२॥ 
रागद्रेषभयेः शून्या निरिचन्ताः प्रेममूत्तंयः। 
स्वेषां रदिरावस्तस्मान्मोदमादधते सदा ॥८३॥ 
निर्माया निरहङ्काराः स्पधेयास्पृष्टमानसाः । 
प्रसन्नचेतसो नूनं शिडवो वशिभिः समाः ॥८५॥ 
सांसारिक लोग श्रपने प्राणो की रक्षाके लिए नानाप्रकार की चिन्ताभरों 
से सन्तप्त तथा एक-न-एक भय से विन्नान्त मानो सव तरफ दौडते हए दिखायी 
पडते हें । 
प्रत्येक मनुष्य सें श्रपने विभिन्न प्रयत्नो मे साधक भौर वाधक वस्तुओं या 
व्यक्तियों के प्रति क्रमशः राग श्रौर द्वेष के भाव उत्पन्न हुम्रा करते है । 


परन्तु जगदीङ्वर भगवान्‌ की मातु-ल्पिणी माया से सुरक्षित शिचुप्रों मे .. 
वह्‌ दुःख-दायिनी चिन्ता नहीं पायी जाती 1 


१. तुऽ ““सुताभिधानं स ज्योतिः सद्यः शोकतमोऽपहम्‌ 1'* ( रघुवंशमहाकाव्य 
१५।२ ) । 


३९१० जी वन-ज्योति 


राग, द्वेष श्रौर भय के भावों से शून्य, चिन्ता से रहित, प्रेम के मूत्ति-स्वरूप 
शिशु सव के लिए प्रसन्नता को देनेवाले होते हैँ । 


छल-कपट श्रौर श्रहङ्कार से रहित, जिनके मनमें स्पर्धाने स्पशं भी नहीं 
किया है, भ्रत एव सदा प्रसन्न-चित्त शिश्नो को संयतेन्द्रिय महात्माभ्नां के समान 
समना चाहिए । । 
नानाधिव्याधिचिन्नानां सन्तापेस्तप्तचेतसाम्‌ । 
दुभविनापरीतानां मत्यंलोकाधिवासिनामू ।॥८५॥ 
शान्तिप्रसादमाधुयंदिव्यसदेशवाहिनः | 
देवदूताच्‌ शियन्मन्ये देवलोकादुपागताच्‌ ।॥८६॥ 
नाना प्रकारकी भ्राधियो श्रौर व्याधियों से किन्न, सन्तापों से सन्तप्त प्रौर 
म्रनेकानेक दुर्भावनाभ्रों से ग्रस्त मत्यलोकाधिवासी लोगो के लिए 
शान्ति, प्रसाद श्रीर माधुयं के दिव्य सन्देशो को देनेवाले शिशुभ्रों को 
देवलोक से भ्राये हुए देवदूत मानना चाहिए । 
ग्रवस्थां रदोरावीं तस्माद्‌ आहुरादशेखुत्तमम्‌ । 
मनीषिणो मनुष्याणां कृते लोकदहितेषिणः ।1८७॥ 
बालभावेन तिष्ठासेद्‌ विद्वान्‌ शान्तिपरायणः । 


शरुतिरेतज्नगौ तस्माल्लोक्कल्याणकामस्यया ॥८८॥। 
ब्रह्मसू च प१देङ्चेव देतुमद्धिविनिश्चितस्‌ । 


प्राररुक्षोर्मूनेरथे दोशवाश्रयणं हितम्‌ ॥८६॥ 


इसीलिए लोकहितैपौ मनीपियो ने मनुष्यों के लिए शंदावी श्रवस्था को 
उत्तम श्राद्शं कटा टै । 

इसीलिए शन्तिपरायण विद्वान्‌ को वालभावसे रहने की इच्छा करनी 
च[दिए- एसा लोक-कल्याण कौ कामना से श्रुति ( उपनिषद्‌ ) ने गान 
कियादहें। 





१, तु० “तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य वाल्येन तिष्ठासेत्‌ ।'' 
( वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ३।५।१ ह 
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वेदान्तसूत्रो१ने भी दहेतु श्रौर उपपत्तिके साथ एेसा सिद्धान्त निदिचित 
कियादटैकि श्राध्यात्मिक जगत्‌ में ऊपर उठने की इच्छा रखने वाले मुनिके 
लिए शंशव-भाव को धारण करना श्रेयस्कर है । 
तमेव दोशवादशंमनुगच्छन्निरन्तरम्‌ । 
प्रसन्नो दोषनिर्मुक्तस्तिष्ठेयमिति भावये ॥६०॥ 
उसी दोश्चवी श्रवस्था के श्रादशे का निरन्तर प्रनुसरण करते हृए दोषो से 
रहित होकर मं प्रसन्नता से रहं, यही मरो कामना है| 


परम-ततर्व ऋ सान्नालत््ार 


मूल-तत्तव के चिन्तन श्रौर विश्वास को भ्रपने जीवन का भ्राघार श्रौर चरम 
लक्ष्य समभने बाले तत्त्वदर्शी विवेचक को दृष्टि से परम-तत्त्व के स्वरूप के वणन 
के साथ-साथ उसके चिन्तन से जनित अ्रपनी भ्रनुभूति का दिग्दशांन भी नीचेकी 
रचनाग्रों मेँ किया गया ह :- 


१७] 


प्रानन्दघन ऋरदरततत्त्व 


यदेतदमृतं किचिद्‌ व्याप्य विव व्यवस्थितम्‌ । 
सवेवामपि भावानामन्ततः सारयुत्तमम्‌ ॥६१॥ 
ञयोतिषामपि यज्ज्योतिः परमं यत्परायणम्‌ । 
ग्रोतप्रोतं जगयेन यदाध्ित्येव संस्थितम्‌ ॥६२॥ 
यदाध्रित्येव वतन्ते संबन्धा विश्वविस्ठृताः। 
जडचेतनयोर्वापि चेतनानां परस्परम्‌ ॥६३॥ 


{7 ` र क 2 त र म 


१. तु ““प्रनाविष्करर्वन्नन्वयात्‌'' ( वेदान्तसूत्र ३।४।५० ) 1 


जीवन-ज्योति 


प्रेमरूपेण वध्नाति सत्यरूपेण वा पुनः । 


ग्रथवाकषंसेनेव तत्तद्‌ वस्तु परस्परम्‌ ॥&५॥ 


व्यक्त यत्परेस्णि मातुयन्येत्रीभावनया सताम्‌ । 


ग्रावज॑नेन गीतानां कारुण्येन महात्मनाम्‌ ॥६५॥ 


ग्रानन्दघनमहेतं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 


जीवनस्य परं स्रोतस्तदहं नित्यसाश्रये ॥६६॥ 


यह जो कोई भ्रमृत ( तत्त्व ) विश्व को व्याप करके व्यवस्थित है, 
जो भ्रन्त मे चलकर समस्त भाव पदार्थो का उत्तम सार रहै 

जो ज्योतियों का ज्योति, जो श्रन्तिम परायण है, 

जिससे श्रोत-प्रोत हुभ्रा जगत्‌ जिसके ्राश्नय पर्‌ ही संस्थित है; 

जङ्‌ म्रोर चेतन के श्रथवा चेतनोंके ही परस्पर जो विश्च में विस्तृत 
संबन्य हैँ वे जिसका भ्राश्रय लेकर ही वतमान है; 

( जो ) तत्तद्‌ वस्तु को प्रेम-ल्प से श्रथवा सत्य-रूप से, 

भ्रथवा भ्राकषंणा द्वारा ही परस्पर वाँवे हृए है; 

जो माता के प्रेम में, सत्पुरुषो की मंत्री भावना हारा, गीतों के 
भ्राकषंण द्रारा तथा महात्माश्रों के कार्य से व्यक्त होता है; 


उस भ्रानन्दधन, ग्रद्रेत, जगत्‌ की उत्पत्ति श्रौर प्रलय क्रा कारणभूत, तथा 


जीवन के महान्‌ स्रोतः-स्वरूप ( तत्त्व )} का मै सदा प्राश्य लेता हूं । 


१८. 


मूक-तच्व सं आस्था 


प्रेमकारुण्ययोर्धाम तत्त्वं विद्वनियन्द यत्‌ । 
जीवनस्य परं समलं तदहं नित्यमाश्नये ॥&७। 





६* क. भ 
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विस्मरृतेनापि बहुधा मया मोहवशेन हा । 
विस्मर्ये न क्षणं येन॒ तदह नित्यमाश्चये ॥६८॥ 
प्राणानामपि मे प्राणः परमं यत्परायणम्‌ । 
वरेण्यं शरणं पुण्यं तदहं नित्यमाश्चये ॥€8॥ 


जो मूलतत्त्व प्रेम श्रौर कारुण्य का स्थान है, 
जो समस्त विश्च को नियन्त्रण मे रखता है, 
जो जीवन का परममूल है, 

मेँ सदा उसी का ्राश्रयलेता हूं । 

हा ! मैं मोहवल् 

प्रायः उसे भूला रहता हूं 

पर जोक्षण भर के लिए भो मुकर नहीं भुलाता, 
मै सदा उसी का भ्रा्नरय लेता हूं । 
जोमेरेप्राणोका भी प्राण दहे, 

जो जीवन का परम उत्कृष्ट श्रादशं है, 

जो वरणीय पवित्र दरार-स्थान हे, 

भ सदा उसी का भ्राश्रय लेता हं । 


ध्यायते योगिभिनित्यं ज्ञानिभिषिचन्त्यते तथा । 
मक्ता गानरता यस्य तदहं नित्यमाश्रये ॥१००॥ 
सन्तोऽपि यस्थ सत्ताया विश्वासेन निरन्तरम्‌ । 
जीवन्भ्रुक्ता वसन्तीह तदहं नित्यमाश्रये ॥१०१॥ 
योगी सदा जिसका ध्यान करते हे, 
ज्ञानी जिसका चिन्तन करते हे, 
भक्त-जन जिसके गान मे रत रहते हँ 
मै सद उसी का श्राश्रय लेता हूं । 
सन्त-महात्मा जिसकी सत्ता के विश्वास से, 


३१४ जीवन-ज्योति 


संसार में निरन्तर 
जीवन्मुक्तो का जीवन व्यतीत करते हँ, 
मेँ सदा उसी का श्राय लेता हँ । 


गीयते कीर्तिसंगीतं सु गन्धिसुमनोह्रः । 
निःशब्दं कुसूमेयेस्य तदहं नित्यमाश्रये ॥१०२॥ 
सौन्दर्य विद्वतिस्तीर्णं कवयः कऋरान्तदशिनः । 
पर्यन्त्यलौकिकं यस्य तदहं नित्यसाश्रये ॥१०३॥ 
शुद्धोदात्तविचारेषु परार्थं जीवने तथा! 
मन्ये मे दनं यस्य॒ तदहं नित्यमाश्चये ॥१०४॥ 
व्यष्टेरस्या मदीयायाः स्वंस्वं निलयस्तथा ! 
समष्टिरूपं यत्तत्त्वं तदहं नित्यमाश्रये ॥१०५॥ 
ग्रपूणंतासु सर्वासु तथाकाङ्क्षास्वसंरायम्‌ ! 
सकेतो यस्य॒ पुांस्य तदहं नित्यमाश्चये ।१०६॥ 
यन्नूनं परमं सत्यं नैव किच्िद्रहिर्थतः। 
सन्तिधावथ दूरे यत्‌ तदहं नित्यमाश्चये 1१०७] 
सुगन्धित सुमनोहर पुष्प जिसकी कीतिके संगीत का निःशब्द-भाव से 
गान करते ह, मेँ सदा उसी का ्राश्रयकता हूं । 
जिसके समस्त विश्च मे फले हुए श्रलौकिक सौन्दयं को कऋरान्त-दर्शी कविगण 
देखते हँ, मेँ सदा उसी का भ्राश्रय लेता हूं । 
पवित्र उदात्त विचारोमे तथा परार्थं जीवन में मूके जिसकी कंको 
मिलती है, मे सदा उसी का श्राश्रय लेता हूं 1 
जो विश्च का सम्टि-ल्प तत्त्व मेरी इस व्यष्टि (= व्यक्ति) का सर्वस्व 
श्रौर एकमात्र निकेतन है, मँ सदा उसी का श्राश्रय लेता हूं । 
समस्त श्रपूणंताश्रों मे तथा समस्त श्राकांक्षाश्रो में जिस पूणं-ततत्व का 
निश्चित संकेत मिलता टै, म सदा उसी का श्राश्चयलेता हूं) 


निश्चय ही जो परम सत्य है, जिससे वाहर कृ मी नदीं है, जो पास भी 
हैश्रौरदूरभी दहै" मै सदा उसी का प्राश्य लेता हं! 
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| १९ | 
आनन्द को अनुभूति 


नित्य तस्य जगद्धुतुः प्रतिवेशे वसन्नपि । 
दारिद्रय णाभिभूतोऽहमिति मिथ्यामतिमंम ॥१०८॥ 
सदा उस विदवंभर भगवान्‌ के पड़ोस में रहते हृए भी, मेरा “मेँ दारिद्र्य 
से श्रभिभूत हृ" एेसा सोचना मेरी मिथ्यामति ही है । 
पेयस्यामृतकल्पस्य जोवनस्यान्तिके सतः । 
पिपासाकूलितस्येव महाभ्रखंस्य सा स्थितिः ॥१०६॥ 


मेरी यह्‌ स्थिति, पीनेके योग्य भ्नौर भ्रमृत के समान जल के पास में 
होति हए भी, प्यास से व्याकुल महाम्‌खं के समान ही है१। 


| २० | 
तरप्रानन्दनिद्धर जगवान्‌ 


विदवात्मा भगवान्‌ नूनं साक्षादानन्दनिफरः। 
तस्यान्तः संस्थितः स्वस्थः सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥११०॥ 
योऽसौ सवंजगदुरक्षाभारं वहति सवंदा । 
तस्मिन्न्यस्याखिलारिचिन्ताः सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥१११॥ 
योऽसौ स्वंजगत्साक्षी भगवान्‌ . पुरुषोत्तमः 
तदाश्रयेण निरिचन्तः सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥११२॥ 
चिन्तासन्तानसंतापेः खिन्नानां परमौषधम्‌ । 
ग्रात्मविरवासमाध्रित्य सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥११३॥ 


१. तु° “भ्रपां मध्ये तस्थिवांसं तुष्णाविदज्जरितारम्‌'” ( ऋग्वेद ७।८६।४ ) । 
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३१६ जीवन-ज्योति 


विश्वात्मा भगवान्‌ निश्चय ही साक्षात्‌ श्रानन्द के निर्भर हँ । उनके श्रन्दर 5 
स्थित, शान्तचित्त, मेँ सदा भ्रानन्द से रहता हूं । १ 

जो सदा संपूं जगत्‌ की रक्नाके भार को उठये हृए टै, उन्हीं पर सारी 
चिन्ताग्रों को छोड़ कर, में सदा श्रानन्द से रहता हूं ! 

वे जो सारे जगत्‌ के साक्षी भगवान्‌ पुरुषोत्तमे, उन्हींके श्राश्रयसे 
निश्चिन्त होकर, मे सदा भ्रानन्द से रहता हूं | 

चिन्ता कौ परम्पराके संतापसे चिन्नी के लिए परम श्रौषधरूप श्रात्म- 
विवास के श्राश्रय को पाकर, मेँ सदा श्रानन्द से रहता हें | 


| २१ | 
आनन्दमय दिव्य-जीवन 


इहैव जीवने श्रातदुःखदारि्रयदु्गतीः । 
तिरस्कृत्य सदानन्ददिव्यजीवनसमाप्नुयाः ॥ ११४॥ 
देवो यो तिङइवकृन्नित्यं विद्व व्याप्यावतिष्ठते । 
साक्निध्य स्वात्मनस्तस्य साक्षात्त्वेनावधारयेः 1 ११५। 


तत्तद्धावप्रभावेण हषंडोकादि जायते, 
तत॒ उद्धतुमात्मानं शादवतं भावमाश्रयेः ॥११६॥ 
कायेकाररसूत्रेण जगदेतच्नियन्वितस्‌ । 
साक्षित्वभावनां तत्र॒ निःसङ्गस्त्वं समाश्रयः ।॥ ११७ 


१. श्रानन्दानुभूति की तीत्र लालसा से वेदिक साहित्य ग्रोत-प्रोत हे । उदाह्‌- 
रणा्थं नीचे कै प्रमाणो को देखिए :- 
यत्र॒ ज्योतिरजस्रं यस्मिन्‌ लोके स्वहितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां घेहि पवमानामृते लोके श्रक्षिते ।*“*( ऋष्वेद ६।११३।७ ) 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च भदः प्रमुद श्रासते। 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृवि । ( ऋण्वेद ६।११२।११ ) 
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नद्या जलप्रवाहस्य सातत्यमवलोक्यताम्‌ । 
तत्र रोधप्रयत्नेन नात्मानमवसादयेः ॥११८॥ 
विङ्वमेतदनन्तं वे तवापेक्षां विनेव , यत्‌ । 
वतंतेऽनिदमासक्तेस्तत्र ते कि प्रयोजनम्‌ ॥११६॥ 
व्यक्तेस्तवापि व्यक्तित्वे कारणं न प्रटद्यते। 
मा कृथाः कृशमात्मानं तदर्थं चिन्तया वृथा ॥१२०॥ 
संयोगश्च वियोगश्च भावानामनिवायेतः। 
जोवने टद्यते तत्र चिन्तायाः कि प्रयोजनम्‌ ॥१२१॥ 


प्रयि भाई! तुभ इसी जीवनमें दुःख, दारिद्रय रौर दुर्गति को दूर 
भगाकर सतत प्रानन्दमय दिव्य-जीवन को प्राप्त करो | 

जो विश्व-निर्माता देव विश्व मेँ व्याप्त होकर भ्रवस्थित टै, उखके साय 
प्रपने सान्निध्य को तुम साक्षात्‌ ल्प से भ्रनुभव करो | ` 

जीवन में तत्तद्‌ भावों (-=मनोविकारो) के प्रभाव से हष, शोक भ्रादि 
ह्भ्रा करते हं। उस श्रवस्था मे अपने को ऊपर उठाने के लिए तुम राश्वत 
भाव रूप जो भगवान्‌ हं उनका भ्राश्रय लो ! 

कायं-कारण-भाव के सूत्र से यह जगत्‌ नियन्त्रित दै। इस संवंध में तुम 
निःसङ्ख होकर ( भ्र्थात्‌ अनासक्तं भावसे ) साक्षित्व की भावना का भ्राश्रय 
लो ! भ्र्थात्‌ विख की यावद्‌ घटनाभ्रोंको तुम एक सोक्षीके रूप मे, उनमें 
म्रनासक्तं होते हए, देखो । | 

जरा देखो तो सही कि नदी का जल-प्रवाह्‌ सतत-रूप से बरावर जारी है । 
उस प्रवाह को रोकने के प्रयत्नसे तुम भ्रपनेको दुःखी न करो | भ्र्थात्‌ तुम 
उसको रोक नहीं सक्ते । इस लिए रोकने के व्यथं प्रयत से भ्रपनेको दुःखो 
न करो । 

यह श्रनन्तानन्त विइव तुम्हारी श्रपेक्षा के विनाही सदा श्रपने रूपमे चल 
रहा है । उसमें तुम यदि भ्रासक्ति रखते हो तो वह निष्प्रयोजन ही है 

फिर तुम्हारी व्यक्तिकाजो ग्यक्तित्व है उसका भी कोई कारण स्पष्ट 
नहीं दिलाई देता है । इसलिए तद्विषयक व्यथं चिन्तन से श्रपने को क्यो दुबला 
वनाते हो; भ्र्थात्‌, क्यों परेशान होते हो ? 
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३१८ जोवन-ज्योति 


भावों का संयोग भ्रौर वियोग जीवन में भ्रनिवायंरू्पसे देखनेमें भ्राता 
है 1 इसलिए उनके सम्बन्ध में चिन्ता करनेसे कव्या लाभ? 


[ २२ 
प्रगति का प्रनन्त मार्ग 


ग्रन्ते प्रगतेमगि गच्छन्सोल्लासमानसः। - 
नानाविधानि दृश्यानि पदयत्नानन्दनिभंरः ।१२२॥ 
ग्रनासक्तः कचित्‌, स्वीयं या्रोहेदयं च संस्मरन्‌ । 
सवेदा सर्वथा स्वस्थः सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥१२३॥ 
प्रगति के श्रनन्त पथ पर मन में उल्लास के साध चलते हए, 
नाना प्रकार के ह्यो को भ्रानन्दातिराय से देखते हए, 


कहीं भी भ्रासक्त न होकर, श्रपनी यात्राके उदेश्यको स्मरणा में रखते 
हए, सवदा सव प्रकार से चान्त-चित्त, मै सदा श्रानन्द से रहता हुं ! 


[ २३ | 
प्रनासक्ति से आनन्दानुमव 

वाहकस्यास्य जगतः कालस्य महिमा महान्‌ । 

तस्यापि साक्िभृतोऽयमात्मेति महद द्धतयु ।॥१२४॥। 

ददयमेतन्नगत्सर्वं नानावेचिव्योभितम्‌ । 

दशं दशेमनासकवतस्तदानन्दमवाप्नुहि ॥१२५॥ | 
इस जगत्‌ के वाहक काल की महिमा महान्‌ है । | 
यह श्रात्मा उस ( काल ) का भी साक्षी है । यह्‌ बड़ी श्रदुभरुत बात है| | 
नाना प्रकार की विचित्रताश्रों मे सुशोभित यह सारा जगत्‌ ( हमारा ) 


श्य टे । 
श्रनासक्तं भाव से उसको देखते हए तुम भ्रानन्द का भ्रनुभव करो । 
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| २४ | 
विङर्वमावन मगवान्‌ को महिमा का गान 


ग्रयि ! विश्वभावन विइवभृत्‌ करुणानिधान नमोऽस्तु ते । 
महिमा महान्‌ मम मानसे महनीय देव ! विभाति ते ॥१२६॥ 
गिरिमूध्नि निजंनकानने रमरणीयतेकनिकेतने । 
तडितां गररतिशलोभने परिभाति ते महिमा घने ॥१२७॥ 
तपनातपेन विभासिते गगनाङ्गणे विघु-भा-सिते। 
उडवृन्ददीप्तिविचित्रिते तव॒ रोचिरेव विरोचते ॥१२८॥ 
ञ्रयि विदव-भावन ! विदवम्भर ! करूणा-निघान ! भ्रापको मेरा नमस्कार 
दै । हे पूजनीय देव ! श्रापकी वड़ी महिमा मेरे मन मे भासित हो रही है । 


पर्वत के शिखर पर, श्रथवा रमणीयता के एकमात्र निकेतन निजंन 
कानन में, श्रथवा बराबर दमकती हई दामिनी से शोभित वादलमें श्रापकी 
महिमा भासित हो रही दै । 


मर्थ के प्रकाशसे प्रकारित, श्रथवा चन्द्रमाकी चांदनी से शोभायमान, 
श्रथवा तारा-समह्‌ की दीप्ति से विचित्रितं गगनकेश्रंगण में भ्रापकी ही छवि 
चमकती टे । 
द्विजवृन्दशब्दनिक्रुजिते कुसुमावलीपरिशोभिते । 
मलयानिलेन सुगन्विते मृगभ॑चयेन निषेविते ॥१२६॥ 
राभवीतनिभंरवारिणा सरसीतटे पपूरिते। 
सुनियोगिवृन्दसमचिते महिमा विभो ! तव॒ भासते ॥१३०॥ 


पक्षि-समृहो ॐ शब्दों से शब्दायमान, पूष्मों की पेक्तियों से शोभायमान, 
मलयानिल से सुगन्धित, मृगो के समूहो से निषेवित, 


रनों के स्वच्छ शीतल जलो से परिपूरित फलो के तटपर, जहां मुनियों 
ग्रीर योगियों के दशंन होते ह, हे प्रभो ! भ्रापको महिमा दृष्टिगोचर होती है । 


३२० जीवन-ज्योति 


विजितान्तरारिचसूचयाः शुभशान्तवृत्तिसदारशयाः । 
विहिताधिदेवसमाश्चयाः प्रणिघानजातविनिश्वयाः ॥१३१॥ 


परदुःखतापकदथेना मथितुं समाहितभावनाः। 
तव तन्मनःसु विरोचना द॒तिरस्ति येऽत्र तपोधनाः ॥१३२॥ 


जिन्होने श्राम्यन्तर शचरुश्रों की सेनाग्रों को जीत लिया है, जिनकी चित्त- 
वृत्तियां पवित्र श्रौर दान्त हँ श्रौर जो सदादाय हं, जिन्हँं एकमात्र भगवान्‌ का 
सहारा ठै, जिन्होने चित्त की एकाग्रता से तात्विकज्ञान कोपा लिया है 
ने के लिए जिन्होने श्रपनी 
हृद्यो में श्रापकी शोभायमान 


दूसरों के दुःखके तापोकी पीडाश्रोंको द्‌ 
भावनाश्रों को पवित्र वनाया है, उन तपोधनो 
युति विराजमान है । 
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सुनिभिभंवानिह चिन्त्यते त्रतिभि्भंवान्‌ परिचीयते । 
निगमस्तथा जगदीदा ! ते ह्य पवशनेट्थवसीयते ॥१३३॥ 
निजनीउसंध्रितपक्षिभिरूषसीह साय राविभिः। 
गुणकीतंनं तव योगिभिः क्रियते समाहितबुद्धिभिः ॥१३५॥ 
मुनिजन श्रापकी चिन्तना करते दहै; ब्रती लोग श्रापकां परिचय प्राप्त 
करते हें । ठे जगदीश [वेद भी निश्चय ही श्रापके गणो का वर्णन करते दै । 


ग्रपने बोसलो मँ बैठकर प्रातः श्रौर सायं शव्द करने वाले पक्षियों हारा 
तथा समाहित बुद्धिवाले योगियों हारा श्रापके गृणों का कीर्तन किया जाता है । 


सगुणो भवानिह कमंटेरपि निगणः कथितः कंठेः। 
तव॒ चित्रमत्र चरिजत्रमात्मरते रवेक्ष्यमसंक्चयेः । १३५॥ 
विपिनेऽथवा गिरिगह्वरे परितो दरेऽपि मनोहरे । 
समुपह्वरे त्वयि सुन्दरे सरुनयो हरे ! निरताः परे ॥१३६। 


श्राप क्म॑काण्डियों दारा सगण श्रौर उपनिषदों दवारा निर्गण कटै + 
& । श्रापके विचित्रं चरि को संशायसे रहितं भ्रात्म-रत लोगही देल 


सकते है । 
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हे भगवन्‌ ! चारों श्रोरभयके होने पर भौ मनोहर विपिन मे, श्रथवा 
पवत की गुफा मेँ, श्रथवा एकान्त स्थान में मुनिजन सौन्दयं से युक्त तथा 
परमधाम-स्वरूप श्रापके ध्यानमें ही निरत रहते हें । 
यदजं घ्रुवं परितस्ततं निगमागमेरपि संस्तुतम्‌ । 
तव तत्स्वरूपमहं भजे शिव ! गान्तिधाम निरन्तरम्‌ ॥१३७॥ 
हे शिव! हे शान्तिधाम ! भगवन्‌ ! मै भ्रापके उस स्वक्प को निरन्तर 
भजता हूं, जो श्रजन्मा, कूटस्थ, सर्वत्र व्यापक भ्रौर निगम तथा श्रागम द्वारा 
संस्तुत है । 


[ २५ | 
जीवन का परम लक्ष्य 


सद्धावनाप्रसूनेयंद्‌. वासितं सुमनोहरम्‌ । 
स्वंलोकसमाकषि तत्पदं मे प्रकाडताम्‌ ॥१३८॥ 
सदावना-रूपी कुसुमों से जो सुरभित श्रौर॒सुमनोहर है, जो समस्त लोक 
को श्राक्ृष्ट करने वाला हे, वह्‌ पद मेरे लिए प्रकाशित हो ! 
तेराश्यमन्धतमसं यतः सर्वं निवतंते। 
ग्रााप्रकारविच्छिन्नं तत्पदं मे प्रकाराताम्‌ ॥१२३६॥ 
प्राया क प्रकाश से विच्छिन्नदहो कर घोर श्रन्धकार रूपी सारा नैराश्य 
जहाँ से निवृत्त हो जाता है, वह्‌ पद मेरे लिए प्रकाशित हो । 
सेवितं सततं सद्भिः सूरिभिगंतमत्सरः। 
सदाचारपरेः शद्धेस्तत्पदं मे प्रकाशताम्‌ ।॥१४०॥। - 
प्या से रहित, सदाचार में तत्पर, पवित्रात्मा भ्रौर विद्वान्‌ सत्पुरुषो दारा 
जो सदा सेवित है, वह पद मेरे लिए प्रकारित हो! 
सति दुःखेऽप्यनुद्धिग्नमादशंमनु निरिचतम्‌ । 
उत्तरोत्तरमुत्कषि तत्पदं मे प्रकाराताम्‌ ॥१४१॥ 
दुःख के भ्राने पर भी जो उद्विग्नता से रहित है, भ्रादर्शं के प्रति जो ढै 
श्रो र उत्तरोत्तर उत्कषं करने वाला है, वह्‌ पद मेरे लिए प्रकाशित हो । 
२९ त 





३२२ जीवन-ज्योति 


सत्यानुसन्धानपरा लोककल्यारणसेतवः । 
म्राश्रित्य यत्स्थिता धीरास्‌ तत्पदं मे प्रकाशताम्‌ ।॥१४२॥ 
सत्य के श्रनुसन्धान में तत्पर श्रौर लोक के कल्याण के लिए सेतु-रूप धीर 
पुरुष जिस का भ्राश्रय लेकर सदा रहते हैँ, वह्‌ पद मेरे लिए प्रकारित हौ ! 
विषादेनावसादेन नि्मुकतं मुक्तसंशयम्‌ । 
कत्तव्यपथमारूढ तत्पदं मे प्रकादाताम्‌ ॥१४२॥। 
विषाद श्रौर श्रवसादसे जो रहित है, संशय जहां नहीं है ग्रौर कर्तव्य के 
मागं पर जो श्राखूढ है, वहु पद मेरे लिए प्रकारित हो | 
श्रमेण तपसा नित्यं संयमेन समन्वितम्‌ । 
विनयेनापि सजुष्टं तत्पदं मे प्रकादाताम्‌ 1१४४१; 
जो श्रम, तपस्‌ प्रौर संयम से सदा समन्वित है श्रौर विनय भी जहां 
विद्यमान है, वह्‌ पद मेरे लिए प्रकादित हो ] 
येनेदं मधुमद्‌ विवे स्वयं यन्मध्ुमत्तमस्‌ । 
मषु यन्मध्ुविद्यायास्‌ तत्पदं मे प्रकादतास्‌ ॥९४५॥। 
जिस से विश्व का माधुयं सम्पन्न होता है, जो स्वयं निरतिशय माधुयं वे 
युक्त टै, जो मधु-विद्या? का मधु है, वह्‌ पद मेरे लिए प्रकाशित हौ 
्रेस्णा स्नेहेन दिव्येन कारुण्येनाजंवेन च ¦ 
पृथिवी स्वर्गयते येन॒ तत्पदं मे प्रकारातास्‌ ।१४६।! 
जिसके कारण दिव्य प्रेम भ्रौर स्नेह से तथा कारुण्य श्नौर श्राजंवं सै यह 
पृथिवी स्वगं बन जाती है, वह पद मेरे लिए प्रकाशित हो ! 


भाषासीमामतिक्रम्य स्वरू्पेणेव संस्थितम्‌ । 
यदेतच्छादवतं तथ्यं तत्पदं मे प्रकादाताञ्‌ | १४७ 


भाषा की सीमा का ्रतिक्रमणा करके जो श्रपने ल्पसे ही स्थितहैश्रौर 
जो शाद्वत तथ्य.~रूप है, वहु पद मेरे लिए प्रकादित हौ | 


१. तु श्रधर्वेद १।३४ तथा वृहुदारण्यक्रोपनिषदू २।५ । 


` [आ 





परज्ञा-प्रसाद ३२३ 


तत्तन्नामभिराख्यातं विभिन्नः सांप्रदायिक । 
वस्तुतस्तेरसंस्पृष्टं तत्पदं मे प्रकाराताम्‌ ॥१४८॥ 
विभिन्न सम्प्रदायो के लोग भिन्न-भिन्न नामों से जिसका निदेश करते हे, 
परन्तु वस्तुतः जो उन नामों से श्रसंस्पृष्ट है, वह पद मेरे लिए प्रकादित हो | 
मोहेन तमसा हीनम्‌ म्रानन्दरसनिभेरम्‌। 
दिव्येन ज्थोतिषा दीप्तं तत्पदं मे प्रकाशताम्‌ ॥१४६॥ 
मोह श्रौर भ्रज्ञान से जो रहित है, श्रानन्द-रस से जो श्राप्लावित है श्रोर 
ग्रलौकिक प्रकाश से जो प्रकाशित है, वह पद मेरे लिए प्रकाशित हो । 
यत्र॒ स्थिता महात्मानस तत्त्वमव्ययमद्वयम्‌ । 
परयन्त्यलौकिक दिव्यं तत्पदं मे प्रकाराताम्‌ ॥१५०॥ 
जहाँ स्थित होकर महात्मा लोग दिव्य श्रलौकिक शाश्वत तथा भ्रद्वितीथ 
परमतत्त्व का साक्षात्कार करते हँ, बह पद मेरे लिए प्रकाशित हो । 


नर उवाचं 


जीवनज्योतिरेतद्रे लब्ध्वा भगवतः प्रभो। 
मानवीयं स्वकं जन्म धन्यं मन्येऽ वस्तुतः ॥१५१॥ 
मानवस्य समस्यानां जीवने संमवन्ति याः। 
कंष्टप्रदाः समाघानं तासामत्र प्रदश्यते ।॥ १५२॥ 
नूनं समस्तचास्त्राणां सतां सारमिहोदधतम्‌ । 
हिताय स्व॑लोकानां हृद्यगमया गिरा ॥१५३॥ 
तदेतदमृतं पुण्यं पीत्वा पीत्वा रसायनम्‌ + 
इहेव जीवने विद्वान्‌ ज्नह्यभूयाय कल्पते ॥९५८॥ 


३ २४ जीवन-ज्योति 


नर ने कहा 


हे प्रभो ! इस जीवन-ज्योति को भ्रापसे पाकर मैं भ्राज वास्तव में श्रपने 
मानवीय जन्मको धन्य मानता हूं । 


मानव के जीवन में जो कष्ट-प्रद समस्या उपस्थित होती रहती है, उनका 
समाधान यहां दिखलाया गया हे । 
इसमे समस्त सत्‌ शास्र का सार, सव्र लोगों के हित के लिए, हृदयंगम 
भाषा द्वारा, उद्चृत किया गया हे। 


सो इस भ्रमृत-स्वरूप पवित्र रसायन को पी पीकर विद्वान्‌ इसी जीवन मेँ 
ब्रह्य-भाव को प्राप्त कर सकता है| 


नारायण उवाच 
प्रसन्नो नितरां सोम्य ! गच्छाव स्वपदं ततः 
विइवकल्याणमातन्वन्‌ वतंथा ब्रह्मणोऽध्वनि । १५५॥। 
श्रीनारायण ने कहा 


हे सौम्य 1 में भ्रत्यन्त प्रसन्न हं । म्रच्छा, श्रव हम दोनों श्रपने स्थान को 
चल ! तुम्हें चादिए किं तुम विश्वकल्याण के विस्तार द्वारा ब्रह्यके भागं पर 
चलते हुए जीवनयात्रा करो । 


उपसंहार 


तदेवं विश्वकल्याणवुद्या संवादमदूुतम्‌ । 
कृत्वा दिव्यं स्वक्रं घाम नरनारायणौ गतौ ॥ १५६॥ 


तमिमं दिव्यसंवादं बुद्धया धृतिगृहीतया 


म्रघीयानोऽथ शुण्वन्वा श्वद्धाभक्तिसिमन्वितः ॥ १५७॥। ध 
ने राश््यमन्धतमसं युक्ट्वादावादमाधितः । 
¦ .उत्तरोत्तरयुत्कृष्टजीवने दत्तमानसः ॥ १५८॥ 


" # ` = 1 । ^ + + 


॥ ॥ 
^ + +> 


प्र्ा-प्रसांद 


कर्तव्यभावनापूतमाध्रितः कर्मदशंनम्‌ । 
बरतग्रहुणपुष्टात्मा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ १५९॥ 
दुःखं दुःखमिदं सर्व॑" त्यक्त्वा मिथ्यामति मुदा । 
'कृल्याणायेव नः सवं"मिति भावनया युतः ॥१६०॥ 
चारित्यवलसंपन्नः स्वस्थ भ्रारोग्यवाच्‌ सदा । 
सर्वा वाधास्तिरस्कृत्य हेलया गतमत्सरः ॥१६१॥ 
प्रन्तःपरीक्षणे दक्षः पूतात्मा दग्धपापकः। 
प्रसन्नमानसो वीमानास्थावाञ्जीवने दढम्‌ ॥१६२॥ 
ग्रानन्दरूपमात्मानं मन्वानो मुक्तसंदायः। 
चिन्ताव्याधिविनिरमुक्तः शादरवतं पदमास्थितः ॥ १६३॥ 
ग्रकिच्चनोऽपि दिव्येस्तैः पदाथविदव विस्दतेः। 
तथा चाध्यात्मसंपत्त्था ऋद्धिर्मास्तुष्टमानसः ॥ १६४॥ 
करटस्थममृतं नित्यं यतः सर्वं प्रवतंते। 
यत्रैव च लयं याति येन सवंमिदं ततम्‌ ॥१६५॥ 
सत्यानां परमं सत्यं मूलतत्त्वं निगद्यते । 
शक्तिर्माता रिवो विष्णुः सत्यमोद्धार एव वा ॥१६६॥ 
"धम्मो कर्मेवरो तब्रह्येत्यादिशब्दः कथंचन । 
लाब्दल्षटिम तिन्नान्तं यदाहुः राब्दकोविदाः ॥१६७॥ 
श्रद्धा विस्वाससंपन्नोऽनन्ते तस्मिन्‌ परात्मनि । 
प्रवसादेन निर्मुक्तः सवंभूतहिते रतः ॥१६०८॥ 
परार्थसाधने स्वार्थं पर्यत्तित्यरदारधीः। 
सर्वात्मिभावनो धीरः संसिद्धि परमां गतः ॥१६९॥ 
म्रध्यात्मयोगसपन्नः स्थितप्रज्ञस्तथात्मवात्‌ । 
जीवनस्य परं स्रोतो लब्ध्वा ब्रह्म समशनुते ॥१७०॥ 
 निराश्ातिमिराच्छनने प्रकाशं जीवनप्रदम्‌। 
वितरल्नीवनज्योतिश्‌ चिरं लोके प्रकाशताम्‌ ॥१७१॥ 


३२५ 


“ना ५ (का कण 


३२६ जोवन-ज्योति 


सो इस प्रकार विश्च-कल्याण की वुद्धि से श्रदुथुत संवाद करके नरश्रौर 
नारायण अपने दिव्य घाम को चले गये । 
इस दिभ्य-संवाद को श्रद्धा श्रौर भक्ति से समन्वित होकर धै्यं-पूवंक बुद्धि से 
पढने वाला श्रवा सुनने वाला-- 
घोर भ्रन्धकार-लख्प नेराष्य को दछोडके श्राशावाद का श्राश्रय लेकर, 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जीवन की प्राक्िमे मन को लगाने वाला, 
कतव्य की भावना से पवित्र क्म॑-दर्शन का श्राश्रय लेकर, त्रत-ग्रहण से पु 
भ्रात्मा वाला, जितेन्द्रिय ब्रह्यचारी, 
प्रसनता-पूवंक “यह सव कुछ केवल दुःख रूप है इस बिथ्या-नति को 
छोडकर, “सव-कु हमारे कल्याण के लिए ही हे" इस भावना से यु 
चारित्य के बल से संपन्न, सदा स्वस्थ श्रौर भ्रारोग्यवानु रहते हुए, समस्त 
बाधाभों को मानो खेल मे तिरस्कृत करके, मत्सर से रदित, 
म्रन्तःसमीक्षण ८ -श्रात्म-परीक्षण ) में दक्ष, पवित्रात्मा, निष्पाप, 
प्रसन्न मन वाला, बुद्धिमान्‌ भ्रौर जीवन मं हट श्रास्था रखने वाला, 
निःसंदेह लख्पसे भ्रात्मा को प्रानन्द-स्वरूप मानता हृभ्रा, शाश्वत पद में 
स्थित होकर चिन्ताकी व्याधि से विनिमु क्त, 
लोकिक घन-घान्थ की संपत्तिसे रहित होते हए भी, विद्वमें विस्तृतं तत्तद्‌ 
दिव्य पदार्थो तथा श्रध्यात्म-संपत्ति से ऋद्धि वाला तथा संतुष्ट मन वाला, 
कूटस्थ श्रमृत तथा नित्य जो तत्व है, जिससे सव की प्रवृत्ति होती है 
भ्रौर जिसमे सव कुद विलीन हो जाता है, जिसते यह्‌ सारा विश्च व्यात्त है, 
वही मूलतत्त्व सत्य पदार्थो मे परम सत्य कहा जाता है} उसको, जो 
दान्द-सुष्टिसे परे टै, चब्द-गाख्र के विद्रान्‌ शक्ति, माता, हिव, विष्णु, संत्य, 
~ श्रोकार, धम्मं, कर्म, ईश्वर, ब्रह्म इत्यादि शब्दों द्वारा किसी प्रकार कहते ह । 
उसी श्रनन्त परमात्मा में श्रद्धा श्रौर विश्वास से संपन्न होकर, भ्रवसादसे जो 
निमुक्त टै श्रोर सव प्राणियों के हित में रत, 
परार्थ-साधन पे स्वार्थं को देखते हुए नित्य उदार बुद्धि से युक्तं होकर सवत्र 
भ्रात्मा की भावना वाला, धीर, परमसिद्धि को पटने वाला, 
भ्रव्यात्म-योग से संपन्न, स्थितप्रज्ञ श्रौर श्रात्मवान्‌, जीवनके मूलस्रोत को 
पाकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता दै। 
निराला कै श्रन्धकार से श्राच्छादित लोक में जीवनेभ्रद प्रका को वितरण 
करती हई यह जीवन-ज्योति चिरकाल तकर प्रकाङित हौ | 
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प्रज्ञा-प्रसाद ३२७ 


ग्रन्थकर्ता का श्राकशी्वदि 


तदिदं जीवनज्योतिः पठन्‌ श्रद्धासमन्वितः । 
विचारेण समं धीमान्‌ वृत्युत्साहसमन्वितः ॥१७२॥ 
दूःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
कृत्तंव्यमाचरच्ित्यं लोकानां हितकाम्यया ॥१७२॥ 
निरस्य जीवनेऽनास्थां ने राद्यं लक्ष्यहीनताम्‌ । 
उत्तरोत्तरसुत्कृष्टां प्रगति लभतां ध्रुवम्‌ ॥१७४॥ 


सो इस जीवन-उ्योति को श्रडा-पूरवंक वैं भ्रोर उत्साह के साथ पते हए, 
दुःखों में अनुद्विग्न मनवाला, सुखो मे स्पृहा-रहित होकर, लोगो को हित कामना से 
नित्य श्रपने कर्तव्य का पालन करते हुए, जीवन मँ भ्रनास्था नेराश्य ्रर 
लध्यहीनता को हटाकर, वुद्धिमान्‌ मनुष्य निश्चय ही उत्तरोत्तर उक्ृष्ट प्रगति को 
प्राप्त करे--एेसा म्रन्थकर्ता का भ्राशीर्वाद है । 


भद्रा भवतु नो वाणो तेभ्योये तामधीयते। 
भद्रा उत प्रशस्तयो जागरयाम पुरोहिताः ॥१७५॥ 


भद्राः सन्तु प्रस्तयो भद्रा वाचो वचोविदः। 
जागयाम पुरोहिताः ॥१७६॥ 

तमसस्परि पदयन्तो नित्यं स्ववंयसरुत्तरम्‌ । 
ग्ररनुवीमहि तज्ज्योतिरुत्तम यदनामयम्‌ ॥१७७॥ 


हमारी वाणी उसको पढ़ने वालों के लिए 
कल्याण-कारिणी हो ! 

( ग्रंथ मं दी हुई ) प्रशस्तियां ( = प्रतिपादन ); 
कल्याण करने वाली हो ! 

विश्व-कल्याण का म।ग-प्रदर्शंन करने वाले हम लोग, 
ग्रपने कतंव्य-पालन में सावधान भौर तत्पर रहं | 


३२८ जीवन-ज्योति 


ग्रथकार को प्रशस्तिर्यां सुन्दर श्रौर सुखद सिद्ध हों | 
शब्दावली भी सवके हित-साधन में समर्थं हो | 


कल्याणा-मागं का प्रतिपादन करने वाले हम अ्रन्थकार, 
ग्रपने कतंव्य-पालन में सजग रहं । 

सतत उत्कृष्टतर प्रकाश के श्रादशं को सामने रखते हए, 
भ्रौर प्रज्ञानान्धकार को श्रवस्था से क्रमशः ऊपर उठते हुए, 


हम सब उस दिव्य उत्तम प्रकाश को प्राप्त हों जो नितरां श्रानन्दमय है ।।' 


॥ इति श्रीभगवन्नारायणपरायरोन मुनिमेंघातिधिरित्युपनामकेन 


विद्यामारतंण्डश्चोमद्कलदेवच्ालिणो दधा सिते 
ज्योतिषि प्रज्ञाप्रसादो 


जीवन्‌- 
नामा न्तिः 
पोडद्ो रदिमः |, 
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हेती देवता (१२।१०) वेदमन्त्रो में श्रारोग्य का गान (५।३) 
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मँ कोन हूं ? (१६।६) राश्चत तत्तव (१५।१२) 
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स --- 





वि विद्वान करी सं्मातियों 


जीवन-ज्योति भ्रथवा वैदिक गीताञ्जलि का केवल संस्कृत मेँ संस्करण 
१६६०८ वाराणसीसमे प्रक्ारित हम्राथा। उसी पर प्रसिद्ध विद्वानों को 
प्राप्त संमतियां नीचे दी जाती है :- 


[9 ॥ 


साहित्य श्रकादेमी, नई देहली, के भ्रघ्यक्ष, तथा भारत के राषटरीय प्राध्यापक 
सप्रसिद्ध विद्रान्‌ पद्मभूषण ा० सुनीतिकरमार चैटजी को सम्मति-- 


( इग्चिश्ञ से श्रसदित ) 


ˆ“ "प्रोफ़सर डा० मङ्कलदेव शास्त्री हमारे बीच में उन कतिपय वयोवृद्ध 
विशिष्ट संस्छेत विद्वानों पसे है जिन्होंने श्रपना समस्त जीवन वेदिक तथा 
लौकिक संस्कृत वाञ््रय के श्राघार पर भाषा, साहिध्य ्रौर भारतीय संस्कृति 
के भ्रध्ययन, भ्रनुशोलन, गोध श्रौर शोध के निदेशन मे तत्परता से लगा दिया 
है । भ्र्घ-रताब्दी से श्रधिक समय पूवं युरोपमें मुके उनका सतीथ्यं होने का 
गौरव प्राप्त हृश्रा था तव मे ही उन्होनेःप्रगाढ भ्रनुशीलन बरावर जारी रला 
है" * "भ्रौर श्रपने विषयों मे रोचक तथा विशिष्ट महत्वपुणं ग्रन्थो का प्रकारान 
करते रहे हं। 

उनका नवीनतम प्रकाशन है--जीवनज्योतिः अथवा वेदिकगीताज्ञलि । 
इस ग्रन्थ को परम्परागतं भारतीय दाशंनिक विधारधारा के संवन्ध में उनके 
जीवन भर कै चिन्तन क परिणाम रूप ही कहना चाहिए । 

पुस्तक के साथमे भारतवषं के दो वरिष्ठ वयोवृद्ध ““भ्रग्रणी विद्वानों के 
भरत्यन्त प्रशंसात्मक लेख अरंथ के महत्व को स्पष्ट करते है । वे हैँ पद्म-विभरुषण 
प्राचा श्री काक्रासाहैव कालेलकर का श्युभाशंसन श्रौर महामहोपाध्याय 
पद्यविभ्रूवण ा० गोपीनाथ कविराज क! प्राक्कथन । 

"  "प्राचीन-परम्परागत हृध्यहारी सुभाषितों भ्रादि की उदात्त रली पर 
लिखित श्रपने श्रनुष्टुप्‌-प्रधान संस्छृत पदयो की सुन्दर रचना के साथ-साथ, जीवन 
के प्रति ग्रन्थकार को भ्राशावाद से समन्वित, श्राधुनिक युगानुक्षारी, युक्तियुक्त 
विचारधारा भी भटिति चित्त को भ्राङृ्ट कर लेती है ।***““ 


[२३४ 


संशयो से श्राक्रुल एवं निराशा-जनक वतमान भारतीय वातावरण में 
गम्भीर चिन्तन एवं विमर्शं पर्‌ श्राधारित, ्र॑थके भ्राज्ञावादी स्फू्तिप्रद संदेश 
का हुम हृदय से श्रभिनन्दन करते हं । ˆ“ 
विश्वास टै कि यह्‌ कृति श्राधुनिकः भारतीय साहित्यिक रचनाश्रो मं, 
विन्लेपतः संस्कृत भाषा में, एक वास्तविक च्रुटि की पूति करेगी । 
पूरणं भ्राज्ञाहै कि हमारा िक्षा-प्रेमी एवं चिचार.क्षेत्र का उन्नायक 
नेतृवगं तथा भ्रन्य विद्वान्‌ पुस्तक का भ्रत्यन्त टादिक स्वागत करेगे ! 
सुधर्मा 
कलकत्ता-२६ 
३।६।१६७० 


| २ | 


न ~ न ^~ ( 
प्रोफ़ सर डा० वाब्रूराम सक्सेना, एम० एर, डी° लिट्‌०, भ्ूतपू्ं 
उपकूलपति, रविशंकर गुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, की सम्मत्ि-- 


च्वि 


कः जीवन-ज्योति मनोयोग से पदी---""स्राप कौ रचना अदेथा 
ग्रमिनन्दनीय ह । वैदिक सिद्धान्तो का प्रतिपादनं श्रापने बड़ सुबो 
प्रोर सरसदढंगसे किय। हं) श्रास्तिक भावना की स्थापना तकंसंगत 
दाली मे की गई है। प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति दोनों मार्गो का वास्तविकं 
सामंजस्य भ्रापने करदियाहेश्रौर मानवको ग्राज्ञावादी कमयोग कीं 
ग्रोर प्रेरित कियाहे। 


शताव्दियो तक भारतीय जनता निराज्ञाफरे सागर म इवकर श्रव लिकलती 
हई दिखाई देती टै । पर पश्चिम के भोतिक्वादका वृद्धं एेसा प्रभाव पड़ा 
है कि सामान्य भारतवासी कै मन से सत्य, भ्रहिसा, श्रपरिग्रह भ्रादिकी भावनापें 
हटती जा रही हे 1 भारतवासी नेतृविहीन श्रौर नेत्र-विहीन हो रहा दै 1 उसके 
उद्धार के लिये व्या क्रिया जाय | 


मुभे विश्वास ह फ इस पुस्तक के पने से उसे प्रका मिलेगा" । 


हिन्दी भ्रादि प्रचलित भाषाप्रो के भ्रनुवाद-सहित इसके संस्करण निकाले 
जायं तो निश्चय ही हितक्रर होगे । इलाहाबाद 
२६1 €) १६५७० 
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॥' ३ | 

सुप्रसिद्ध विदान्‌ पद्मभूषण डा० विर्ववन्धु, शाखी, 14. 4. 24. 
02. 1. (प°), 0) ५” ^^. (.क्रा.); ६. (¬. प. ( इट, ), डी° लिट ०, 
ग्रादरी संचालक, विष्वेश्चरानन्द वैदिक दोधसंस्यान, होशियारपुर, को सम्मति- 

क्र यह खेद की वात "कि" `म।नव,"““* "नैतिक स्तर पर, मानो 
ग्रभी भूतल पर, चलना भी नहीं सीख पाया है । निःसन्देह, उसकी इस नेतिक्र 
ग्रसमर्थता काही यह दुप्परिणामदैक्रिश्राजमभी इस भूमिका कोई भीरा 
भाग नहीं जहाँ ` * “* - मानव-जीवन संवपं एवं श्रगान्तिसे दूपितन हो रहादहो। 

सचमुच श्रभी उस्र संतुलित एवं समन्वित चरित्र का उदय एवं उत्तरोत्तर 
विकास होना लेपदै, जो एकमात्र मानव-समाज के वर्तमान नैतिक भ्रषमञ्जस 
का श्रन्ूक्‌ श्रौप् वन सके । 

विद्यामार्तण्ड डाक्टर मङ्कलदेव शास्नी का“ जी वन-ज्योति' भ्रथवा 
“वैदिक गीताञ्जलि"*--“" गथ बहूत-कुद् उप्ुक्त प्रकार कौ वारणाश्रों की 
पृष्ठमूमि को लिये हृए है । यह्‌ ग्रंथ प्राञ्जल संस्कृत भाषा कैः" "उलोकं 
के माध्यम से (रदिमिः नाम कै १६ खण्डो मे पुदंसकेतित धारणाग्रो 
को विदार-विमलं के ग्रति विशद प्रकागमें लाकर बड़े मनोहर 
ठंग से प्रस्तुत करता है । हमें पूणं विवास हे कि ` "विचारशील पाठक 
इस ग्रन्थ-रत्न से पूरा-पूरा लाभ उठा सकगे ! 

होशियारपुर 
८।१।७१ 
हि 

साहित्य ग्रकादेमी, नई देहली, की संस्कृत-प्रतिभा ( €।१।१९७१ ) 
मे उसके विदान्‌ संपादक पद्चभ्रूषण डाक्टर वी° राघवन कहते है- 

संस्कृत से श्रन्रुदित) 

-* प्रकृत ग्रन्थ सें सुप्रसिद्ध व्रिहान्‌ ग्रन्थकार ने ग्रध्यात्मवासनावासित 
प्रपते जीवन-द्शंन का प्रतिपादन कियाहि। दुःखावेश से संत्रस्त लोक. 
के प्रति श्रनुग्रहवुद्धि से प्रेरित नर श्रौरनारायण के संवादरूप मेइस 
संस्छत-पद्यात्मक ग्रन्थ का निर्माण क्रिया गया हे । 

विषयावतरण के साथ-साथ प्रतिपाद्य विषय का समुचित 
निरूपण ग्रन्थकर्ता कवि की कल्पना-रक्ति तथा मनो भावो की उदात्तता 
का प्रदशेन करता हे। संसार का स्वरूप दुःखमय, निराशामय श्रथवा 
ष्टि के मूलतत्त्व का केवल माया-रूप न होकर, वास्तव में श्रागामय, 


॥॥ 


> 
कः ध = 
क 
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प्रसादमय ग्रौर ्रानन्दमय है; किञ्च व्रत, चारित्य, सन्ीति श्रौर 
भाव-संुद्धि भ्रादि साधनो हारा भ्रन्तर्थामी जगदीश्वर-की प्रसन्नता कै लिए 
तथा“ --इसी लोके मे जीवन्मुक्ति के ्रन॒भवके लिए किस प्रकार मानव 
को यत्न करना चाहिए ? १६ रद्मियोंमे कविने इन ही विषयों का मनोहर 
पद्धति से प्रतिपादन क्रिया है। प्रत्येक रचनाके प्रारम्भमें सूत्ररूपमे उसका 
शीर्षक तथा तत्प्रतिपादक वैदिक उद्धरण भी दिया गया दै 


भावगमित शोली से प्रतिपादित विषय चिन्तनको प्रेरणा देनेवाले 
| ह । निस्सन्देह ग्रन्थ सुतरां दलावनीय है । 


| > | 

हिन्वी भ्रचुवाद के सहित ग्रन्थ के भक्त संस्कृर पर 

प्रसिद्ध विद्वात्‌ भ्राचायं सीताराम चतुर्वेदी, एम्‌० ए० ( हिन्दी 
संस्कृत, पालि, प्रत भारतीय इतिहास तथा संसृति), बी ० टी°,ए ल्‌ एल्‌० बी ०, 
साहित्याचार्य, की सम्मत्ति- 

डां° मंगलदेव शास्री हमारे देश के संस्कृत के स॒विद्यात दिगज विद्रान्‌ है । 
जिस प्रकार प्राचीन प्राचायगण पाण्डित्य-पूर्णं ग्रन्थों के श्रतिरिक्त लोककल्धाखकारी 
ग्रन्थो काभी प्रणयन करतेथे, उसी प्रकार ा्नीजीने इस युग करे दीनं 
कुण्ठाग्रस्त, निराश, चिन्न, श्रात्महीनताग्रस्न श्रौर पीडित मानव-समाज कै 
कल्याण के लिए “जी वन-ज्योति" नाम का यह्‌ प्रकाशस्तम्भ-स्वल्प ग्रन्थ रचकर 
प्रस्तुत क्ियादटै। इसमें ग्रन्थकार महोदयने वेद-गास्र-प्रतिपादित उद्धरणों 
ग्रोर उक्तियोंके श्राधार पर यह सिद्धकर द्या कि मन॒ष्यं को निराश्चा- 
वादिता छोडकर भ्राशावाद का पन्थ ग्रहण करके, चारित्य श्रौर स्वास्थ्य-संपत्ति 
ग्रजित करके, सव॒ ( श्रान्तरिक तथा बाह्य ) संघर्पासे युद्ध करते हृए, सनः- 
प्रसाद-पुरस्सर वास्तविक नैतिकता का श्रनुसरणा करते हए, ्रध्यात्म पर आ्राघारित 
कम-पथ पर श्रग्रसर टोते रहना ना? शी जीवन का सच्चा पुरुषाथं है। 
ग्रन्थकार महोदय ने भ्रत्यन्त मनोवैज्ञानिक क्रम तथा सरलं ठंग से मानव-जीवन 
की महत्ता श्रौर उसके उतरोत्तर उत्कपं के श्रादर्श का श्रव्यन्त सरस विवेचन 
इस ग्रन्थ में किया 


मुभे विश्वास है इस युग की सम्पूगं मानवता को इस ्रन्थसे 
ग्रपार बल, श्रप्रतिम शांति ग्रौर ्रपूवें प्रकादा मिलेगा 


उत्तर वेनिया बाग, वाराणसी सीताराम चतुर्वेवी 


| 
| 
| 
| 
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